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निदेशकच्ीय 


राजस्थान मे इतिहास लिखनेकेजो जो प्रयत्नं हुए हँ उनका 
श्रीगणेण मुहता नैरसीनेही करिया ओ्रौर पूवं-मध्य एवं मध्यकालीन 
राजस्थान के ग्रनेक राजवंणों से संवंधित्त सामग्री को उन्होने ख्यात के 
रूपमे खंकचलित किया ¦ इतना ही नहीं, मारवाड़ के विभिन्न परगनों 
व उनके गांवोंसे होने वाली लगान-वसूली की व्यवस्था को उन्न 
मारवाड़ परगना री विगतमें समाहित किया । इस दृष्टि से उन्हं 
राजपूताने का श्रवुल-फजल कहां जाय तव भी उनके सत्प्रयासों का 
सभवतः मूल्यांकन न हो सके । 


राजस्थानी ग्रौर इतिहास के मरम॑ज्ञ स्व. प्राचाये वदरीप्रसाद 
साकरियाने वर्षो गोचमें लगे रहकर म्‌ हता नणसी की ख्यात का 
हमारे लिये जो सावु संपादन करिया उसे विभिन्न ४ भागों मे प्रका- 
` शित किया गया । राजस्थान के इतिहास के मूल स्रोतके रूपमे यह्‌ 
ख्यात इतनी लोकप्रिय हृई कि इसके पुनमु द्रण की बार-बार ग्राव 
श्यकता का प्रनुभव हीने लगा । प्रारंभिक तीन भागो का पुनमु द्रण 
होने के पश्चात्‌ चौथे भागको फिरसे छपाने का काम शुरू किया । 
इस प्रकार श्रव ख्यात के चारों भाग इतिहास के जिज्ञासुग्रों को सुलभ 
हो सकंगे । उरतिप्डान द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले शोध भ्रन्थ इसी 
प्रकार से विदत्‌ जगत में समाद्त होगे, एेसी हमे प्राशाटे । 


चंद्रमोहन मोना 
२६ जनवरी, १६६४ गराई. ए. एस. 
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सम्चालच्ोख्‌ वृत्य 


मेरे लिए यह सौभाग्य श्रौरद्रप का विपयदहै कि भ्राज मरा सम्बन्ध श्रनायास 
टी राजस्थान प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान की उस महत्वपूर्णं साधना की पूति से हं 
रहादैजोश्रवसेसात चपं पूवे, स्वनामधन्य मनि जिनविजय को अ्र-यक्षता मं 
प्राचायं वदरीप्रसाद साकरियाने प्रारम्भ की थी । १३६६४८० तक्र इस अ्रन्यका 
म्रूलभाय एक सहस्र से श्रधिक प्रष्ठा में प्रकाशित दाकर, तीन भागों पाट्कराके 
सामने भ्रा चुक्रा । प्रस्तुत चतुथं भागम वयालीस पृष्टीय भूमिकाकेसाथ कुल 
२०८ एृष्ठों मे € परिशिष्ट दिये गये! कुल मिलाकर १२००से भी ञ्नधिकर 
प्रष्ठा म्‌ समाप्त होने वाली यह्‌ “मुहूता नणसीरी ख्यात श्राचायं बदरोप्रसादं 
साकरिया के उस श्रथक परिश्रम, ग्रदम्य उत्साह एवं प्रनुपम वेय्य क्रा प्रतो 
जखन विघ्द-वाधाग्रों के सामने कभी हार मानना नहीं सीखा । 


खेद दवै क्रि सम्पादक भहेदय के एक ख्याति-इच्छक मित्रः १६३२४ ई०्मं इस 
ग्रंथ की प्रस-कापी ले गये जिसके फलस्वरूप इसका प्रक्ाणन उस समय नहो 
सका । प्रस्तु, सपू प्रथमे साकरियाजी कं अ्रगाध पाण्डित्य, एवं गम्भीर म्रध्ययन 
की ज छाप दिखाई पडती है, उसको व्यानमें रखनेसे १६३४ स १६६० तक 
का व्यव बान कुदसह्छ ट्‌ जता दै । 


दस गौरव अ्रंथ को सु्तम्पादित करके प्राचार्य वदरीप्रसाद ने हिन्द ग्रौर हिन्दी 
के समस्त प्रेमियों पर प्रसीमकरृपाकीदहै; मरतः इस महान्‌ कायं के लिए सम्पादकं 
महोदय को समाज रीर देश जो सम्मान प्रदान करे वहु थोड़ा | ग्रथ का महत्त्वं 
उसके कलेवर मे नहीं, श्रपितु उस लौकिकता एवं भ्रथंपरायणता मे है जिसको इस 
ग्रंथ में प्रमुखता दी गईहैश्रौर जो हमारे विचारकों एवं मनौवियोंको ष्टि में 
उससे पदं गौणदही नहीं प्रायः उपेश्चित हो गई थी। “सुखस्य मूलम्‌ प्रथः को 
भुलाकर धमं रौर मोक्ष की उपासना श्रसम्भव दहे । 


ग्रंथ के ्रन्तमें जो लम्बा शुद्धि-पत्र देना भ्रावश्यक हो गया है उसके लिए 
प्रस, प्रफरीडर रौर प्रकाशक कीओर से सम्पादक श्रौर पाठकसे क्षमा-याचना 
करता 


सम्पादक महोदय ने कई प्रतियोंसे मिलान करके ग्रन्थ का वतमान पार 
निर्धारित किया है । यदि पाद-रिप्पणियों मे पाठान्तरों का समावेश हो सकता, 
तो वतंमान संस्करण का मूल्य ्रौर ्रधिक बढ़ जाता, परन्तु भ्रव ्रतीत पर 


पश्चाताप करना व्यथ है । 
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[9 
प्रागादे किं लौकिक जोवन के ग्रध्ययनमं रुचि रखने वाले व्यक्ति इसे 
प्रणा ्रहण करके हमारी वतमान ्राथिक समस्याश्नों क्म, उसो तत्परनाश्रौर 
लगन से ्रध्ययन करगे जिससे इतिहास, समाजणास्चर, भाषावज्ान ग्रादि के 
वियार्थो “मुहता नंणसीरी ख्यातः" का उपयोग ्रपने-ग्रपने विषय के लिट करेगे / 


जय हिन्द; जय हिन्दी 


रमा, २०२४ । फतहसिह्‌ 
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राजरथरान वीरो श्रीर सत्ियोंकादेन दै। इसकी मिद्री का कण-कण 
जीवनी-णक्तिका खोतदहै। सट्सरों श्रप्रतिम शूरवीरों कै ग्रोजस्वित रक्तं की 
ग्रसंख्य भावनाग्रों ग्रौर अ्रनगिनत सतियो के जौहर की पावन भस्म कै योग 
से उसमे वह जीवनी-णक्ति समाई हई दहै कि जिसके दणेन मात्र से मुर्दा {दलों 
मे श्रत्व उत्पन्नदहो जातादटै। वह जीवन की साथक्ता श्रौर अ्रनोवे जीवट 
की एक संजीवनो है । उसमं जीवन की निस्पृहता, सहनणीलता, च्द्ता श्रौर 
कठोरता के साथ भावोद्रेत्रता ग्रौर मानवोय सवेदना की सृषमा ग्रातप्रोत दै) 
राजस्थान की सवसे वड़ी विशेषता यह्‌ रहै कि इसका इतिहास स्वयं युद्ध- 
कलाके विशारद मात॒भक्त वीरोंने खड्ग-लेखनी को नोक से प्रपनी रक्त-मसि 
द्वारा चित्रित कियाहै। यह ग्रसंख्य सती वोरांगनाश्रों के जोहर-यज्ञों रोर 
वी रों के मरणोत्सवों (ग्र भूतपूवं म्रौर अ्रगणित नारी श्रौर नरमेघो) का इतिहास 
है । जीनाहै मरने के चल्यि म्रौर मरना टै जीने के लिये--इत्त रहस्यमय 
जीवन-मरण विज्ञान के नित्य व्यवहार श्रौर प्रत्यक्ष उदाहुरणों की श्रनुभूति 
राजस्थान का इतिहास है । वीरो के समान ही युगे-युगां तक आ्रात्मज्ञानोपदेण 
प्रौर पथप्रदशंन करने वाले म्रनेकों ज्ञानी-भक्त रौर कवि-कुसुम य्य प्रफुतिलित 
हए है, जिनकी मधुर सुवास विश्व-साहित्य मे ्रजोड़ है। एसे वीरो, भक्तों 
ग्रौर कवियों का राजस्थानी साहित्य प्रत्येक दिशा मे प्रागे वा हुघ्रा है। 
राजस्थानी साहित्य गद्य (ख्यात, वात, टकी क्त, वचनिका इत्यादि) श्रौर प्य 
की ग्रनेक शेलियां श्रपनी मौलिकता के लिये प्रसिद्ध है इन सभी परपराग्रों 
में श्रनेक उत्कृष्ट कोटि को रचना्नों का सुजन हृञ्रादहै। म्रनेक विद्वानों ने इस 
भाषा की सम्पन्नता व साहित्य के. वशिष्टय पर श्रनूठे उद्गार प्रकट्‌ कयि हैँ 
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१) मु हता नेणसीरी ख्यात [ भाग ४ 


राजस्थानो साहित्य की प्रमुखे भाषा मारवाड़ी है, जिसका प्राचोन नाम 
मरुभावा है 1 इसी मारवाड़ी भाषा मे लिखा गया श्रपरिमित गद्यपद्यमय 
साहित्य राजस्थान का ही नहीं, श्रपितु समस्त भारत का मौलिक श्रौर गौरवपूणं 


साहित्य है । इसमे ख्यात साहित्य श्रपना विशिष्ट स्थान रखता टै। ख्यात- 
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२ श्राठवीं शती के प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथ कुवलयमालामे भारत कौ १८ भाषाश्रों मे मरुभाषा 
को भी गिनाया गया है । भ्रवुलफजल ने भी अपने ६तिहास ग्रंथ श्राइन-इ-प्रकवरी म 
मारवाड़ी भाषा का स्थान अपने समय की समस्त भाषाश्रों मे महत्वपूर्णं बताया है। 


णाक गि परम्परान्नों कासीधा संबंध इसी भापामे सुरद्ित मिल्ताहै)। 
1श्रषन्न शृतः १९२ . 21411260 0\ 91 1/01/1(1181<511111॥ 1 


भाग ४] भूमिका [ ३ 


साहित्य रेतिहासिक च्ष्टि से वहत महत्वपूणं टै, किन्तु सादित्यिकं श्रौर 


सास्करतिक चष्टिसे भी इन ख्यातो का महत्व ठहुत प्रधिकर दहै । 
'ख्रात' शब्द 


राजस्थानो में "ख्यात शब्द प्रायः इतिहासके पर्ययिकेक्प मदी प्रयुक्त 
होता रहा है । “ख्यात' मूलतया संस्कृत भाषाका शब्द हें। यह “ख्या- प्रकथने 
धातु से “क्त' प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता ह । संरक्त भाषा मं मृच्यतः इस शब्द 
केये ग्रथ प्राप्त है- 
. ख्यातिप्राप्त या लब्धनाम । 
ग्राहत या ्रावाहित । 
. विदित या परिज्ञात । 
. कीत्तिमान या सुप्रसिद्ध। 
. उक्तया ज्ञप्त । 
. अभिहित यानाम दिया हस्रा | ग्रौर 
प्रख्यात या लोक-विश्रत त्रादि 13 


© €^ ‰< ० ^ ~< ~< 


किन्तु उत्तर मध्य-कालीन राजस्थान के इतिहास के लेखकां ने ख्यात शब्द 
कोहीग्रौर प्रधिक विस्तृत अ्रथं का व्यंजक वना कर प्रयुक्तं किया ठै । उन्होने 
इसे इतिहास (इति }-ह ~+ ग्रास = पिद्धली घटनाश्रों का परम्परागत विवरण), 


= 
३. देखिये संस्कृत, हिन्दी, गुजराती ओर मराटी शन्दकाश-- 
(१) मोनियर विलियम्स : संस्छत-इंग्लिंश डिक्शनरी, म्म्‌ एडीशन 


(२) जेष्टी० मोलेस्वथं : मराठी-ङ्गलिण डिक्शनरी, दूसरा सस्वर १८५७६. 
(३) एन.वी° रानाडे : ५ १६११ ई० 

(४) द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : संस्कृत शब्दाथं कौस्तुभ 

(५) गिऽ्शं० महता : संस्कृत गुजराती शब्दादशं १६२६ ई° 


(६) पन्यास मृक्तिविजयजी : शब्द रत्न महोदधि संवत्‌ १६६३ 
(७) श्रमरकोश 
(८) अ्रभिधान चिन्तामणि कोश 


हिन्दी शब्दोशों मे ख्यात" शब्द के श्रयं -१. परसिद्ध २ कयित ३. वह्‌ कविता 
जिसमें योद्धाश्रों का यशोग।न हो प्रादि श्रादि। 
गजराती कोशोंमे-१ कथन २. कथा ३. घोषणा ४. कहेलु ५. जाखीतुः भ्रादि। 
मराठी कोशो मे--१. पराक्रम २. कोत्ति ३ प्रसिद्धि श्रादि, भ्रौर 
प्राकृत कोशो मे-- विश्रुत, प्रसिद्ध आदि । 
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४] मु हता नेणसीरी ख्यात [ भाग ४ 


एेतिह्य (पौराणिक वृत्तांत), अआौर इतिवृत्त (= विशिष्ट घटनाएं) भ्रादि का 
व्यंजक माना ओर तदनुकूल 'ख्यात' शब्द का प्रयोग किया । 


ख्यात शब्द का ्राधुनिक इतिटासकारों ने इतना व्यापक प्रथं न लेकर, 
इसके स्थान पर “इ तिहास' शब्द को ही श्रपना लिया, फलतः वह तत्कालीन 
राजस्थान के इतिहासलेखकों की अपनी वरतु रह गई । फिर भी इस 
'ख्यात' शब्द को लेकर जो एतिहासिक साहित्य रचागया है, उसका इतिटास- 
कारोंकी इष्टि मे महत्वपूरां स्थान वना हृश्रा है. प्रौर वह्‌ उनके लिये णोव 
की अ्रमूल्य निचिदहे। 


ख्यात साहित्य का महत्व 


यद्यपि देण के इतिहास श्रौर उसकी सांस्कृतिक परम्पराग्रों कोग्राज एक नये 
दृष्टिकोण से सोचने श्रौर विचारनेकी श्रावश्यकता है। केवल राजाश्नों म्रौर 
नवावों ग्रादि शासको के माध्यम से देण के इतिहास को लिखने म्रौर उस 
परम्परा-खप्टि से उस पर विचार करने काश्रव उतना महत्व नहीं रहा, तथापि 
उनके कालम जो इतिहास निर्माण हरा है, वह एक अभूतपूवं संक्रान्ति काल 
का इतिहास दहै! देण की राजनीति ग्रौर सामाजिक एवं घामिक परग्पराग्रां 
पर उसका ्रमिट प्रभाव दै । वह्‌ ्रत्यन्त महत्वपूणं प्रौर चिरस्मरणीय काल 
था । इसके कारणदेणमे एक नया मोड़ च्राया, श्रतएव इस कालं मे घटो 
घटनाग्रो को किसी भी प्रकार प्रांखोंसे ग्रोभल नहीं कियाजा सकता । ख्यात 
साहित्य में ठणित ये सभी घटनाएं हमारी सभ्यता श्रौर सांस्कृतिक चेतना को 
वतमान श्रौर ग्राने वाले यग के श्रनृकरृल अउनाये रखने के लिये नितान्त 
उपयोगी है । 


सामन्तशाही की कुत्सित भावनाग्रों के केक व्णनों भ्नौर घटनाग्रों को 
यदि हम उस काल के इतिहासमे मजरा करके देखे तो तत्कालीन सामन्त व 
उनके साथ के इतर वगं की देश-भक््ति, त्याग, एेश्वयं श्रौर उज्वल चरित्र म्रादि 
मानव-ग्रादशं श्रौर उनके काल की श्रनुपम वास्तु-कला, संगीत, शिल्प श्रौर 
विज्ञान श्रादि की प्रगति के वंन हमे श्रपनी संस्कृति क गौरवपूरणं प्रतीत की 
पुनरावृत्ति कराते हुए दिखाई पडते हैँ । तभी हमे एेसा प्रतीत होने लगता है 
कि सांस्कृतिक निधि की यह्‌ श्रमूल्य एेतिहासिक सामग्री हमारी परम्परा के 
श्रनुकल नव-इतिहास-निर्माण का एक प्रावश्यक प्राधार है । 


हमारी सम्यता ओर संस्कृति का मूलाधार हमारा प्रद्ितीय सरस्वती- 
० न ए त्र प] -- उसके 
भण्डार, जो समुर म्‌ सुम्यता, कए मान्न भण्डार प्रौर वीज रूप था 


11260 0\/ 9 11418/5511111| ९२656 810| ^\6806111४/ 


भूमिका [ 


लिये एक घोर संवतक-काल प्राया प्रर उये श्रमानवीय क्रत्यों ओर तरीकों 
हारा नष्ट किया गया । ग्राज उसक्रा सहचरण भी शेष नहीं टै। किन्तु जो 
कु दख जितना, जसी भी श्रवस्थामें ग्रौर जिसकिसीभी प्रकार वचा रह गया, 
उसके कारण हम ग्रौर हमारी शताब्दियों से लड्खड़ाती हई संस्कृति भ्राज 
भी जोवितदटै।* उसे श्रव तत्वन्न ग्रौर मनीपियों की संजीवनी वाणी ओौर लेखनी 
दारा नवजीवन प्रदान करने के ्रनेकत्र प्रयत्न किये जाने लगे ह । 


ग्रनेक णोधश्रौर प्रकाशक संस्थाएं उसक्षेत्रमे वहत ही महत्वपूणं ओर 
्रावश्यक कायं सम्पादनमे लगी है। उनमे प्रमुख राजस्थान सरकार द्वारा 
मटान्‌ पुरातत्वाचाये पद्मश्री मुनिश्री जिनविजयजी के निदेशन मे संस्थापित 
“राजस्थान प्राच्यविद्ा प्रतिष्ठान, जोधपुर' है। इस संस्था ने भ्रपने शशव 
कालमंदही श्रनुपलक्षित साहित्य-निधि के ग्रनेक्‌ रत्नों को प्रकाशित किया है 
ग्रौर प्रकाशित करनेमें तत्पर है! उन्हीं प्रकाशनों में स्यात-साद्ित्य का 
सतपि ्रन्थ- राजस्थान, मालवा, गुजरात, सौराष्ट, कच्छ श्रौर सिन्य प्रादि 
का लोक विश्रत इतिहास ग्रौर श्रन्य विविध विषयोंसे युक्त यह महता नणसी 
रौ ख्य्रात' नामक साहित्य दहै । 


इस ख्यात कए महत्व 

"मु हता नणसी री ख्यातः जोधपुर के महाराजा जसवंतसिह प्रथम के 
दावान मरौर म्रोसवाल जाति के प्रसिद्ध मोहणोत वंश के विख्यात महता नेणसी 
जयमलोत हारा रचा गया राजस्थान की प्रसिद्ध मारवाड़ी भाषा का अ्रपनी 
कोटि का श्रनूठा मध्यकालीन इतिहास-ग्रंथ है। राजस्थान के भूतपूर्वं देशी 


४. दीपे वारो देस, ज्यांरो साहित जगमग ।* [जिनका साहित्य सवंतोमुखी प्रकाश 
मानै, उन्हींका देश भ्रपनी सस्कृति कौ परंपरा को सदा उन्नत बनाये रह कर 
संसारमे शोभापातादहै।] 

--स्व° श्री उदयराज उज्ज्वल 

५ महता नणक्तौ री ख्यात' इस प्रथाभिघान का भ्रयं यद्यपि इस भूमिका को पदट्ने से स्पष्ट 
हो जाता है, तथापि इसकी “रौी' विभक्तिके इस प्रकारके भ्रन्य ख्यात ग्रन्थों के नामों 

की तुलनामें इस ग्रन्थ के नाम कौ “री' विभक्ति का ्रौचित्य भ्रौर संगति किस प्रकार 

दै स्पष्ट करने की श्रावश्यकता है । 'राठोडां री ख्यात' = राठौड़ वंश की स्यातया 
इतिहास, मेवाड़ री स्यात" मेवाड़ राज्य.का इतिहास" मे "री" विभक्ति का भ्रथं “की'या 
संवंधित टै । पर यहां इस 'री' विभक्ति का भरथं “की' या सत्रधित न होकर "के 
द्वारा लिली गई" होता है। "मु हता नरसी री ख्यातः = "महता नणसी द्वारा लिखी 
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< -] महता न गसोरी ख्यत [ भाग ४ 


राज्योमेसख्पातकेनामसे प्रनेक ग्रन्थ लिखे गये है, उन सव में "महत। नंणसी 
री ख्यातः वहत महत्व कौ टै।* इतिहासके सभी विद्धान्‌ ्रन्य ख्यातों की 
भ्रपेक्षा इसे म्रधिक विश्वस्त मानते हैं। स्व० म० रायवहादूर गौगीशंक 
दी° म्रोक्ाने म्रपने इतिहटास-ग्रन्थोमंभ्रौरस्व० रामनारायण दृगड़ द्वारा किये 
गये इसके टहिन्दो ्रनुवाद के दोना खण्डो की भूमिकाग्रोंमे रौर-स्ीर इस ख्यात 
को प्रणसाको दहै श्रौर राजस्थान का पिच्ला इतिहास लिखने के ल्यि इसे 
वहत महत्वपण ग्रौर विश्वस्त बतलायादटै।ऽ मणी. देवीप्रसाद मृसिफ ने तो 
नणसी को राजस्थान का भ्रन्ुलफजल' म्रौर उनकी लिखी हुई इस स्यात को 
्राईन-इ-स्रक्वरी' को कोटि का इतिहास ग्रन्थ कटाहे ।° 


६. इस ख्यात के महत्व का इतासे पता लग जाता शि इस संस्करयाके पूवं :सकेदा 
संस्कररण प्रौर प्रकाशित हो चूके टै । एक संस्करण स्व० श्री रामकणंजी आसोषा 
द्वारा मूल रूपमे उनके निज के रामश्यामप्रेसमें मुद्रित होकर उन्हीं की श्रोर से 
प्रकाशित किया जा गहा थ", परन्तु वह्‌ सम्पूणं नटींहोसका था) दूसरा संस्करण 
स्व० श्री रामनारायणनो दुगड का हिन्दी ्रनूवाददहै.जोस्व० श्री गौब्हौी. ग्रोभा 
द्वारा सम्पादित होकर काणी नागरी प्रचारिणी सभाकीन्नोरसेदो भागोंमें प्रकाशित 
हुभ्रा है । पहला भागसर १६८२ विन्मेश्रौर दूसरा इसके & वं वाद सम्वत्‌ १६६१ 
मे प्रकाशित हुआ टहै। 
इनम भो अधिक्र महेत्म कौ वात यह॒दहै कि नरसी के वाद की लिखी हई स्यातोंका 
प्राधार भो प्रायः नेणसी रौ ख्यातहौी रही हई मालूम होता । उनमें श्रनेक प्रसंग 
नणसी री स्य्रातकेयोंके यों उद्घृत कर लिये दै 1 उदाहरण के तौर पर दयाढ्दास 
री ख्यात, जिसके प्रकाशित संस्करण द्‌ भण्ग | पहला भाग प्रकाशित नहीं हृग्रा] के 
म्रनेकस्यलोमेसेदा एक प्रसंणांकीप्रोर संकेत करना काफी होगा) 
नणसी री ख्यात, भाग ३, प्रर १३ प्रौर दयालदास री ख्यात पृ० ८ 


| ॥ 8 (¢. २ १) ६४ 2) 3) + 3) ६५ 
) 7) ` ~ 6 ५ 4९ ), ८२, २६८ इत्यादि । 
७. वि. स. १३०० के प्रासपासमसे लगा कर उसके लिखि जाने कै समय तक के 
इतिदास के लिये नरसी का ग्रन्थ प्रनुपम वस्तु दहै 1... यदि नणतस्ी की स्यात 


देवे विना कोई राजपूतान का इतिहास लिखने का साहस करेतो उसका ग्रन्थ कभी 
संतोपद।यक नहीं हो सकता । 


--श्रोका निवंध संग्रह, तृतीय भाग, पृ. ७५ 

=. स्व० मुशीदेवीप्रसादजी तो नणसी को राजपूताने का अवुलफजल कहा करत थे भ्रौर 
उसके इतिह्‌।स पर बड़ मुग्धये। मुशीजी ने अगस्त १६१६ की सरस्वती में राजस्थान 
इतिहासज्ञ भूता नणसी को ख्यात के विषय में एक लख छपा कर उसके महत्व का 
परिचय दिया या। --श्रो्ा निवंघ संग्रह, तृतीय भाग, पृ ७४ 
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भूमिका [७ 


प्रस्तुत ख्यात का सर्वाधिक मट्त्व उस वातमेंभीटै कि नेणसी ने ख्यातमें 
प्राप्त समस्त सामग्री साभार स्वीक्रार की दहै उन्टोने लिखन वाले, भेजने वाले, 
सुनाने ्रौर लिखने वालो के नान दो नहीं लिखे, श्रपितु कहीं-कहीं तो उनका 
पूरा परिचय, सम्वत्‌, मितीश्रौर स्थानज्रादिके नाम भीदेद्ियेर्ट। उनम कड 


प्रसिद्ध डिगल-कवि श्रौर चारणजनर्हं 1: 


&. (१) 
(२) 
(३) 


(८) 


१५१ 


(72 


(९) 
(११) 


(१२) 


(१२) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 


(१६) 
(२०) 
(२१) 


पोकरणा ब्राह्मण कवीसर जसवंत रो भाई जोशी महणदाम्‌। 

महतो लखो, सं० १७०० माह वदी € मेडत में जँसलमेर रो हाल लिद्धायो । 
ढो महेसदास छत्रद्धा भाटियां री वातत, सं० १७०६ फागण सुदो १५ री 

लिख।ई, सं° १७२१ माह मदि लि मली। 

मू हत नरप्िघदास जंभलोत (नासीरो भाई) ङगरपुर मे राट धुञ़् र 

करायोड़ो देहरा री प्रणस्ति लिख मली, संमत १७०७ में। 

बूदेला सुभकरण रं चाकर चक्रतेन मंड!ई, संञ १७१०। 

चारण आसियो गिरघर संर १८७१६ रा भादवा सदी € । | 

चारण भूते रद्रदास भारा र सरांइया ला रे पोतरं कटौ, संमत १८१६ राचत 

माहे । 

सं< १अ२१ राजेठ मह रा० रामचन्द्र जगनाधथोत मंडाई। 

ज्यौ खींवराज सिसोदियां री चण्डावत साखा रो इत्तान्त चिखायो सं १६२ 

रा पोह वदो ‰। 

वात एकः वट्‌ कामण कटी । 

दध्रवाड़पो खींवराज, वात पठण हाजीषलान राणं उदसिव वेड हुई तिणरी लिख 

मेली । संमत १७१४ रा वेसाख माहे । 

देवड़ो प्ररो चंदावत रो परधांन बाचेलो रांमरसिवनू ग्रमरे नरसी कनं मेलियो, 

उरा कटौ । 

मु हणोत सुदरदास जादछोर थकां लिख मेली । 

रतनू' गोकूुढ पीदियां मंडाई । गोकठ रतनु कल्यो । 

चारणा चांदण खिडियो। 

भाट खंगार नीलिया रो पड़यारां री साखां लिखाई। 

भाट राजपांण उदंहीरो, पीढी कदछवाहां री मंडाई । 

वात १ जीवे रतनू वरमदासांणी कही ने पहला सुणी थी तिक्रा तो लिखी हीज 

हती । वात जाडेचा साहिब री ने फाला राथसिघ री फर लिखी । 

भाखड़ो रावठ्छ भीम री श्रासियो पीरो कहै । 

राव नींबो महेसोत सवी । 

गाडरण पक्त।यत । 


२). बार 
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ष्क महता नेरसीरी ख्यात [भाग ४ 


नेणसी ने ्रपनी च्यातमें लगभग & र्ताव्दियों के जीवन श्रौर सादितं 
का महर्वपूणं परिचय दिया दै । अपञ्चेण भाषा की परम्परा से प्रभावित 
मारवाड़ी भाषामे लिखा गया वह विवरण वित्रम सम्वत ० से १७०० 
तकं राजनीतिक, सामाजिक मरोर सांस्कृतिक सभी प्रकार की गतिविधियों का 
विस्तृत अ्रानेखन दहै। यद्यपि पटले का जितना वृत्तान्त दै, वह्‌ सभी 
प्रायः जनश्रुत्तयों या चारण-भाटों की व्हियों से प्राप्त किया गया दहै, 
तथापि १६वीं णतीसे १८वीं गती तकः का विवरण प्रायः शंकाग्रों से परे 
श्रोर विश्वसनीय है । 


ख्पात की भाषा 


इस ख्यात कौ भाषा लगभग तीन सो वपं की प्रानी मारवाड़ी भ}; हं 
यद्यपि यह भाषा उतनी कठिन नहीं है तथापि हिन्दी के विद्वान्‌ इसका स्ही-सही 
समना उतना सुलभ नहीं समभते। फिर ड्गिल के गीत, दछप्पय, दों 
रादि को समभनातो उनकी चष्टिमेश्रौर भी कसिन दहै ।१° 


इस ्रंथ को मारवाड़ी भाषा भारतीय ञ्रायं भाषाभ्रोंकी श्रपञ्चंण परपरा 
की निकटतम णाखाके प्रौढ गय काउकत्करृष्ट स्प है जो राजस्थान की सभी 
(२३) चारण वीरघव्छ दूदा कटै । 
(२४) गाडण संह॒जपाठ । 
(२५) सांवठसुधध रोहडियो । 
(२६) भारो मीसण, वडो भ्राखरां रो कहरहार । 
(२७) ढाटी ˆ“ । इत्यादि । 


इनके श्रतिरिक्तं वारहठ ईसरदास, दुरसो आढो, केशवदास, रतनू नवलो, वारठ 
वीर्‌, अ्रासराव रतनु , श्रासियो दलो, लल्ल भाट ग्रीर चारण चांदोभ्रादि डिगल के प्रसिद्ध 
कवि श्रौर कुं वात या हालात, जिनके सुनाने या लिशाने वालों का नाम स्मरण नहीं 
रहा- नरसी ने !एक वत्त यू सुणी' या “संमत १७२२ श्रासोज मांहै परबतसर माह 
लिखी इस प्रकार से उनका प्राभारमानादहै) 


१०. नं णसी की भ्रनुपम ख्यात २७५ वषं पूवं की मारवाड़ी भाषामें लिखी हुई है, जिससे 
राजपताने का रहने वाला हरएक भ्रादमी सहसा टठीक-ठीक समभ नहीं सकता) 
राजाभ्रो, सरदारों भ्रादि के ¶राने गीत, दोहे श्रादि भी उमे कई जगह उद्धृत किये गये 
है, जिनका टीक-टीक समभनातो भ्रौर भी कठिन काम है। 

--ग्रो्ा निवंध-सग्रहः, तु- भाग 
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वोलथों से श्रधिक्त विकसित श्रौर्‌ मान्य पर्चिंमी मारवाड़ी'११ की परपरा का 
प्राचीन प्रर प्रान स्पदटै । त्राधुनिक राजस्थानी श्रौर गुजराती के क्पां में 
विकसित होने वले्रकुरों का (विभक्त्या, प्रत्ययो श्रादि के योग से) देश- 
क[[लके नकटतम भेद वताने वाला एक सागापाग नमूनादहं 1" च्रन्य भारताय 
भापान्ना को समकालीन परपरान्रा को तुलना म इसका परम्परा अपन :वकासमं 
ग्रप्रणो परिपक्व प्रीर ग्रधिक प्राचीन गद्य-णलीो क) र्प है । इसमं पृष्ट गद्य 
साहित्य के सभी रूप ख्यात १३, वात, वारता, विगत, विरतंत, हकीकत, याद, 

ग्रादिदास्त. हाल प्ररताव, हवालो, सिघाद्ल।कनो, मिसाल. साख, परियावली. 

वतावली. पीदियां म्रादि सभी प्रचुर परिमाणमं विद्यमान । इनस्वमे स्यात 

साहित्य प्रमुख हं । वात, हकीकत, विगत म्रादिके भौ श्रनेक द्धोटे-मोटे हस्त- 

लिखित इतिहास-ग्रंथ प्राप्त, जो ख्यात के प्रवश्यक रग होने के साध उसका 

११ भ्राधुनिक शोध विद्वानोंने इसका नाम श्राचौीन पश्चिमी राजरथानी' खाट जवक्रि 
गुजरात के चिद्रानोंने 'जूनी गजरावी' अ्रववा 'मारू-गृजंर भाषाः प्रनिहितयियादहै। 
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१३. ख्यात की प्राचीनता के सम्बन्धमे पीटरसन, दूसरी रिपोटंमे अनधराघव नाटक के 
कर्ता मुरारि कवि का यह श्लोक द्रष्टव्य है। मुरारिकंविका समय सवीं-€वीं गत्तान्दि 
माना जाता है। 

चद्चामिष्चारणानां क्ितिरनण ! पराप्राप्यसंमोद लीलां 

मा कीर्तः सौपरिदल्लानवेगणय कवि प्रात (?) वाणी विलामात्‌ । 

गीतं स्यातं व॒ नाम्ना किमपि रघुपतेरद्य यावत्प्रासा- 

दासक रेव धात्रीं धवलयति यशो (दा?) सूद्रया रामचन्द्रः । 
--परम्परा : भाग ११ आओर १५-१६ तथां 


1 (तन्कनरूरनिक्तणन्कपत०१ हलप्िमायुलदकषः नामक लेल । 


१० ] मु हता नेणसीरी ख्यात [ भाग ४ 


विकसित परिमाजित ग्रौरप्रोटरूपरहँ । किन्तु स्वतन्त्ररूपसे भी इनका मट्र्व 
ख्यातो से कम नहीं है 1 ख्यात के भ्रावश्यकः श्रंग-रूप इन शब्दों का प्रथं श्रपने 
साधारण अ्र्थोसे कु भिन्न होने के कारणा यहाँ संक्षेपमें प्रत्येक की जानकारी 
देना श्रप्रासंगिक नहीं होगा, जिससे कि उनके महत्व को सममा जा सके-- 
ख्यात 

मोटे रूप मे ख्यात इतिहास को कहते टँ जिरःमें युद्ध श्रादि प्रसिद्ध घटनाश्रं 
का विस्तारसे वणन किया ट्श्रा होता । ्रव्यायकेल्पमें भी स्यात शीपक 
देकर वणन या व तान्तके रूपमे ख्यात ग्रथ का विभाजन किया हृभ्रा होतादह। 
'नेरणसी री ख्यातः" मे एेसे ्रनेक विभाग ' जेमे प्रथ सीसोदिया री ख्यात 
लिख्यते", श्रथ ख्यात भाटियां री लिख्यते" इत्यादि । वात हवेदत ्र।दि इसके 
ग्रनेक पेटा विभाग हँ । 
वात, वारता 

वर्णाना्थक्र 'ख्यात' णीषेकमे किसी वण या व्यक्ति ग्रादि की प्रसिद्ध 
घटनाग्रों का विवरण प्रायः "वात" शीपंवः से दिभवत किण हुश्रा होता हं। 
स्वतंत्र एेतिहासिकं वःत-ताहित्य की वात वड़ी होती हं 1१५ 
हकोकत 

स्थान विशे की स्थिति का वरान प्रायः हकीकत कहनाता है । यह ख्यातके 
समान वड़ प्र॑थके ल्पमे भीती दहै जसे “जोधपुर री हकाक.त ।' 
पोटी 

ख्यात का एक भ्रावक्यक भ्रंग दहै) इसमे वणानुक्रमके साध विजिष्ट व्यक्ति 
के जोवन की विज्ञे घटनाग्नों का उल्लेख मी किया हुघ्रा रहता हे । 
साख 

(१) विशिष्ट व्यक्तिके नाम पर वंण-ढृक्ष में से प्रस्फुटित शाखा वाले 
वण को साख कहते टै, जसे -उदावत, जेसा-भाटी इत्यादि इसे वसावली भी 
कहु देते है । (२) घटना शरिशेष श्रौर स्थानकेनाससे भी 'साख' प्रस्फुटित होती 
है, जेसे- भाला, छाव्राल्‌ श्रौर महैवचा, वाड्मेरा श्रादि। (३) किसी वात 
कीसाक्षीके रूपमे उद्धत छंद भी 'साख' कहलाता है, जसे साख रा दूटा। 


१८. “वात परगने जोधपुर री" (हस्तलिखित) में जोधपुर, जोधपुर के परगने ओर जोधपुर 
के राजाभ्रों स संवधित प्रसंगवशात्‌ सभी विषयों का विस्तृत विवरण दिया हुम्राहै। 
यह्‌ वात पर. १८४ महाराजा जसवंतनिह प्रथम (पूरणं) तकः दै। इसमं कर 
स्थानों पर नणनी का उत्लख मटृत्वके तथ्योंकेसाथदहुभ्राहं। सु दन्सोकरा भी उत्लथ 


प्रा है । यह्‌ वात हमारेसंग्रहमे दै। सम्पादक 
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भाग ८ | भूमिका [ १९१ 


विगत्त 
किसी व्रंग या स्थान के सम्पू ्रौर क्रमवद्ध व्यौरे को विगत कटा जाताहं। 


याद, याददास्त, आदिदास्त 
किसी वात या घटना को विस्तत कल्पसे लिखने के ल्ि यहि के तौर पर 


लिखा हग्रा उसक्रा संक्षिप्त र्प। वंड़ी वातत का सकेत-लखन या नादुस् । 


प्रस्ताव 
प्रासंगिक रूपमे कटी जने वाली वात के लिये प्रारंभिक संकेत, जसे- 
एकंद। प्रस्ताव । 

हवाले 
प्रमाण के लिये क्रिया हूग्रा किसी वात या घटना का उल्लेख । 


पिधावरखोकनी बात 
पर्वोल्लिखित बात या घटना पर ड ष्टिपात करते हए किथा गया विशेषं वणन) 


च 


परियःवलछी, वसावद्टी 

देखे पीढी प्रौर साख (१) ग्रौर (२) 

स्थानस्थिति के वास्तविकं निदेलन के लिये श्राठ दिणाच्रों के श्रतिरिक्त 
इस ख्धरातमें १६ दिशाग्रों के नामो का उल्लेख इतके (गद श्रार पद्य) साहित्य 
की प्रौढता का एक ग्रन्यतम उदाहरण हें । एता उदाहरण अ्रपञश्चंग पारपरीण 
तात्कालिक किसी भी मापा के विज्ञानम न्रौर म्राध्ुनिक किसी भी साहित्य में 
प्राप्त नहीं । १५ 

क्रीडा, कृषि, वाणिज्य, युद्ध म्रौर शासन ज्रादि से संदंध्रत श्रपने भ्र्थो में 
सशक्त म्रनेक पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग राजस्थानी भाषा कमे प्राञ्जलता 
प्रौर व्यापकता के द्योतक ह जिनमे से श्रनेको के प्याय हिदी म नहीं मिलते। 
डिगल एवं राजस्थानो गय साहित्यक अ्रत्ययनके लिये इस ख्यात का शव्द- 
भण्डार वहत हौ मूल्यवान हं ।`. 


१५ राजस्थानी साहित्यमें १३ दिशाग्रों का उल्लेख भिनलता है - 
'दिसि वोज भम्यो खट-च-दूण, जुड्यो नह थापरा ध्रम्म जू ।' 
सोलह दिगाग्रौं मे जिन अ्राठ विशेष दिणाप्नोकेनामो का उल्लेख करिया जाता है, उनमें 
से इद्र, तहुड, खरक, भरहर, रूपारास भ्रीरपचादश्रादिकेनाम इस च्यातमे प्राप्त) 
१६. वल्लभ नगर, बी. पी. महाविद्यालय के हिन्दी विभाग के श्रध्यश्न श्रौर रित्तच्त 
स्फांलर प्रोऽ भूर्णिराम साकरिया के सह-सम्पादन मे राजस्थानी-हिन्दी कय एक कोल 
शोधायियों के लिये (सवं-सुलभ श्राति) तेयार क्रिया गया है, जिभ्नमे न णसी री ख्यात 
के भी तीन-चार हजार शब्द लिये गये हैँ । कोश प्रकाशनाबीन हे । 
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१२ ] मु हता नेणसीरी ख्यात [भाग 


भाषा को प्रौढता मरौर ्र्थ-बोधक्ताके इसके मृहावरों ्रौर रूढि-प्रयोगों 
मे भी प्रच॒रतासे देखने मे म्राती दहै क्रियापद, सवंनामम्रौर्‌ वशिरो के रूप 
तो इतने प्रचर है कि उन पर एक पृथक्‌ प्रबन्ध लिखाजा सक्ता ट । प्रत्यय 
परसग रौर विभक्तियों के श्रनेक कारक-रूप ्रौर प्रकार एवं उनके प्रयोग 
भापा की प्रौढता ग्रौर सम्पन्नता के श्रन्यतम उदाहरण है 1१ सहसा स्त्रो-पुरुषा 
ग्रौर नगरों ग्रादिके नाम प्रपञ्चं भाग के अ्रध्ययन के लिये वहुमूत्य सामग्री 
उपस्थित करते हैँ जो भाषाकीद्ष्टिसे ही नहीं, पुरातत्त्व श्रौर इतिटास को 
्ष्टिसे भो शोध का एक मनोरंजक श्रौर सवत्र विषयदहै। हमारी संस्कृति के 
साथ भी इनका घनिष्ठ संबंध है । 


विविघ विषय 


प्रस्तुत ख्यात समाज श्रौर संस्कृति का जीता जागता चित्र टै! इसमें संक्षेप 
से गुजरात, काटियावाड (सौराष्ट्र, कच्छ. वघेलखंड, वुदेलखंड, मालवा अ्रार 
मध्यभारत का इतिहास है श्रौर मेवाड़ के णिणोदिये, जसलमेर के भाटी, दू ढा 
के क्वाह ्रौर मारवाड (जोधपुर ग्रौर बीकानेर) के राटौड राजपूतों का 
विस्तृत विवरण दै। श्रजमेर-मेरवाडा, कोटा. ब्रूदी, कालावाड्‌, जयपुर- 
शेखावाटी, सिरोही, ड़ गरपुर, वांसवाडा, प्रतापगद्, रामपुरा, विःणनगद, खेड- 
पाटण ्रौर पारकर भ्रादि राजस्थान की प्रन्य समस्त रियासतों श्रार इन 
रियासतों के श्रने जागीरो छिकानों का एवं दक्षिण, गुजरात, मालवा, दिल्ली 


श्रौर श्रागरा भ्रादि को बादणाहतोंके साथ हए यृद्धों का वत्तान्त भी संकलित 
टो गयाहुप्रा दै 1१ 





१७. सम्बन्ध-सूचक परसगं भौर विभक्तियों के कुचं रूप जिनका प्रयोग इस ख्यात के षद्य 

ओर गद्य के विभिन्न स्थलोमेदहुत्रा टै- 
१. रा, री, रो, र 

. तण, तण।, तरो, तसो, तण तण उ 

केर, केरा, केरी, केरो, केर, करं 

, संदा, संदी. संदिया, संदो, संदउ, संदं 

दा, हृदी, हदिया, हदो, हंदउ, हंद 

नो, नी, ना, नड 

.चा,ची;चो चं 

कड, की, को, के इत्यादि 

१८. नैणसौ की द्यत मे चौहानों, राटौडो, कद्वाहो ओर भादियों वः इतिहास तो इतने 
विस्तार के साथ दिया है श्रौर वंशावलियों का इतना श्रपूवं संग्रह है कि ग्रन्य साधनों से 
| 


# @ + < ० ५ < 
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भे 
१॥। 


भाग ४] भूभिका [ 


ग्रनेकविव युद्ध श्रौर घटनाग्नों रादि के विवरणों से संकलित यह ख्यात विषय 
कीरष्टिसरे एकोटा महाभारत टै। मानव जीवनं के उदाहरणल्प उच्च 
ग्रौर उज्ज्वल पक्न के नेक जगह जहां इसमें दशन होते दै, वहां इसके विक्र, 
ग्रनुचित ग्राचरण वालों को म्रपकीतति ग्रौर भत्संनाके प्रसंग भी इसमें चित्ित्त 
मिल । इनके अ्रतिरिक्तकरुपि ग्रौर उसकी उपज, वाणिज्य श्रौर माप-त।ल्‌ 
दुकाल श्रीर सुकाल, सेना ऋौर अ्रातरमण, भ्ररत्र श्रौर शस्त्र, गरखागत-रक्ना; 
वदान्यता, वचन-पालन, ग।नव-रक्ना, मान- मर्यादा, णासन श्रोर दण्ड, खिराज 
ग्रौर कर; विवाह-सम्बन्ध ग्रौर दूसरे राज्यों के परस्पर सैनिक द्रौर राजनंत्तिक 
सम्बन्ध; दान, मेंट, सारण (भूमिदान), पस्चाव, सिरोपाव, रीभ-मौजमश्रादि के 
वर्णन; पद, मनसव प्रौर खिताव, टंकस्ाल श्रौर स्वके: वीरगीत्त रौर 
गवक्तियां, गण-प्रणंसा श्रौर दुग ण-निदाः लोक-वार्ताएं श्रौर वीरगाथां 
णाखायें श्रौर वंणावलियां परम्पराणं रौर रीति.रिवाजः; राजदरवबार, स्कारियें 
त्गीथाटिन, पर्वं, विवाह. स्वागत-सत्काःर शिकार श्रौर जवादः जलहर (जलक्ोड़ा) 
जाति-निर्माण मरौर धर्म-परिवतंन. जौहर त्रौर साका, सतीत्व शोर स्व्री-चरित्न; 
ग्राभूषण, वेणभूपा प्रौर संस्कार, खान-पान ग्रौर रहन-रटनः; वादणाहयं को 
तसलीम करनेकेढंगः; णव्रताज्ौरमिदता; ष्टाड्ग्रौर दिया, नगर कोर गाव; 
जं -मत्र ्रौर व॑द्यक, णकुन ओ्रौर नक्षत्र-ल्ानः; चोरों की वला; दुगे-प्रासाद- 
, जलाशय, करूप आदि का निर्माण; देवी-देवताश्रों की पूजा श्रौर यात्रा, ६लदेवी- 
दे पत्रो का विवरण; उद्धरण ्रौर साख (साक्षी) रूपमे ्रनेक् प्रकारके काव्य 
इत्यादि ठेतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनंतिक, वारतुकला (रथापत्य 
कला) संबंधी च्रौैर ्रन्य विभिच्न विपएयोंके न्यूनाधिक वणंन इस ख्यात साहित्य 
(ग्रन्थ) मे उिलिखित हें । 


अनुश्ीलन सूत्र 

जसा कि ख्यात के विविध दिपयोंसे प्रगट रहै, प्रस्तुत स्यात मे श्रनुशीलन 
के लिये पर्याप्त सूत्र वतमान हैँ । किसी भी विपय का भ्रन्वेयक इसमे कुद्धं न 
वुः न्यूनाधिक म्रपने शोध के लिये सामग्री प्राप्त कर सकता दै। निम्न अ्रनु- 
शीलन सूत्र विशेष रूप से शोधनीय है 





वैसा प्रवर मिल नहीं सक्ता । इस ग्रन्थ मे कई लडादयो तथा कंई वीर पुरुषां के मारे 
जाने के सम्वत्‌ एवं उनकी जागीरों का जो विवेचन दिया रहै, वह॒ भी कम महत्वका 
नहीं । उसने राजपूतान के इतिहास को बहुत कुं सुरक्षिते त्रिया है । इतना ही नही, 
गुज रात, काठियावाड, कच्छ, बु देलखंड प्रादि के इतिहास लिखने वालों कोभ इसमे 


वहत कुच सामू्री मिन शकती है --म्रोमा भ्रभिनन्दन प्रन्थ, ती. भा; पृ. ७४ 
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श महता नणसीरो स्यत [ माम ४ 


स 


९ राजपूत जाति ओर राजस्थान स्ध्यभःरत. सोौराष्टर्‌. गृजरात, सलवा, 
क्ःच्छः एद पारकर (च्एट-+? {सिघ) का इतिहास । 


(नणसी की स्यात्तम उध्दितर राजरथान, गजरात्त, स्मैराष्टर्‌ मरौर मध्य 
भारत रादि राजपूत जाति के शासन श्रौर शार्वं का विस्तृत विवरण हे; अतः 
उस विवरण स सभी राज्या को राजमूत जातियों ्रौर उन राज्यों के पृथक्‌-पृथक्‌ 
इतिहास पर णोत्र क्रियाजा सक्तां 1) 


च 


२. प्रत्येक समाज ओरदेश में ससय-सम्य पर अहष्युर्व उत्यन्न टे र्द्ते 
है । कोई अपनो दीरता ओर बलिदान के करर, कोई परोपक्र २1६्म- 
परायणतता से कोडईं अपनो दानज्ील्ता ओर सेवा-परायण्ता से ओर करर 
अपनो राजनोाति ओर न्यायपरायरणसे सुदिख्यात होते हँ ते कई अपने 
दुष्ङ्ृत्यो से हौ लिख्यात या क्दिख्यःत हो जते । नेणसी ने श्रकारान्तरसे 
छेसे अनेक जोदन-चरि चत्रित त्ति ! इन पर चोघ करके अनेके मानवीय 
भावनः भे को समाज ओर सस्कृति के च्वि प्रकामं लाया जा खक्ताहिं। 

३ शासन ओर युद्धनीति 


राजपूतों का मव्यक्ालीन इतिहास पारस्परिक वमनस्य श्रौर स्पर्छासे हृए 
, पि.र 
भो कड राजा श्रौर कई राजेश्नोंके मंत्री वड नीति-कुशल श्रौर प्रजासदी हृएहै। 
भरतः नेणसौ की ख्यात्त शासतन-त्यवस्था ग्रौर युद्धनीत्ि के लिये पर्य्ति स्पसे 
गोव की वस्तु हे। 
४ दार्षिज्कि, म।प-तोऊ, सिव्के ओर राजकर ।२° 
ख्यातन-लेखक को एक दूसरी कृति मारवाड़ राज्य का स्वंसंग्रह (गजेटियर) 


<) (प 


१५. 


स्पद्ध 
युद्धो का विदरण ढै । राजपूत राज। शासन करनेमें प्रायः निरंकुश रहे 


९ 


(> 


१६. बाट~-वर गारङर्‌ का नस्तृत् श्रदेय{गड्‌डा, मिदर, दोर, नयरपारकःर, नौकोट श्रीर्‌ उमर 
कोट के खाढ।ण खंडं का भू-भाग) मारवाड राज्य नाञ्ंगण था । श्रम्रेजों ने नाम मात्र 
कौ राज कं बदलने मं जोवपुर रज्यसे कद्ध वर्पो की धरत स उधार लेकर सिधवका 
एक {गिला वना लिथा था रौर सिव गवनरके शासनमेंदे दिया था। उघार-ग्रवधि 
पाकिस्तान वनने को र¡जनंतिक चालो के समयस्माप्तहो गईयी। अ्रग्रेजों ने यह्‌ 
प्रदेश मारवाड को वापिप नहीं सौरखावा । सांस्ेतिक गौर्‌ भौगोलिक ष्टि स मारवाड 
करा यह श्रगिभाज्य प्रदेश हिन्दरू-बहुल होते हृए भी पाकिर्तान वोदे दिया गया । भ्राज 
भारतवषं श्रौ र पश्चिमी पाकिस्तान के वीच पाकिस्तान का सीमाप्रदेण बना हृश्रा है। 

२०. दुर्धणी (द रगाणो) फएदियों, टको, दोकडो, जनादी, छकड्‌, दाम, ढब, सोनइयो, रुपियो, 
महभ दी, फिरोजी (गी रो जी, पे रोजी, पीरोजसाही ),जलालसाहौ (जलः ला, जलाली)श्रादि 
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टै, जो कि तात्कालिक जन-गणना रिपोटं का अनुपम उदाहरण दहै) प्रस्तुत ख्यात 
भी उसी लेखक की कृति होने से प्रनायास ही वाणिज्य, माप-तौल, विभिन्न 
सिक्कों मे खिराज शरीर राजकर की अदायगी, माल लाने-लेजाने के साघनम्रादि 
के विपयों से समाहित द्यो गदे 1 एतद्विपयक णोघक्त्तश्रिं के लिये यह्‌ च्यत 
व्हुर्‌ल्य सामग्री प्रस्तुत करता टं 


५. देवपूजन ओर शक्ुन-रास्च 

प्रत्येक राजपूत राजवंश वी श्रपनी-श्रपनी बुलदेजियां मौर कुलदेवता हेते 
है । उन्टींके ्राराध्रन व संवुष्टिसे युद्धो में विजय ब्रौर राज्यो कौ प्राप्ति व 
संस्थिति होती । नैरसीने इस प्रकार के श्रनेक देवी-देदत्ताश्रो आर साधर 
सन्यासियों की भक्ति, श्राराधना रौर सेदा रौर उन्हुं अपन अनुकल उनाये रखने 
कं लिये किये गये प्रयत्नो का प्रासंगिक वणन किया । म्रारायचेना रौर पूजा 
चनाङ़े टतु मंदरो का निर्माण, मूत्ति-स्थापन, दानादि से उनको व्यवस्था कृ 
उत्लेख-ध्र्म ग्रौर भक्ति-भावना ग्रौर संरक्ृति पर प्रकाश डालते टं) पञ्ु-पक्षियों 
के णकूनों के श्राधार पर कार्य-सिद्धि ग्रौर जय-पराजय श्रादि का श्रीर लोक- 
परंपरा श्रौर जकुन-णास्त्र के प्रंत्गत ्राने वाले कई शाकरुन-प्रसगों का वन 
इसमे खु सरस भतिसेहूमारै। 


नक्षत्र-विजान पर प्राघारित राजस्थानी साहित्य के शकुन-लास्व की १६ 
दिशागश्रों ने किस प्रकार इस ख्यातमे दिगाश्रो म्रौर उपदिगाम्रों कै मव्य दिः 
वकाश प्राप्त कर विशेष दिलाप्नों के नाम से श्रपना महत्व स्थापित किया है, 
शकुन अ्रौर दिशा-विज्ञान दोनों मे दिक्साधन संवंधी विज्ञान क्ये गोध वस्तु हे! 
ग्रतः इस चष्टिसे भो यह्‌ ख्यात मननीय दहै। 


६. पुरातत्ञउ संबंधो अवोषों का परिचय 
राजपूत राजाभ्रों का वास्तुकला-प्रम प्रसिद्ध है। म्रनेक राजा श्रौर ठाक्रुरों 


कई सिक्कोंके नाम ्रौर उनके चलन का विवरणरहै, जो कोई सदियोंसे १८ वीं, 
१६ वीं सदी तक विभिन्न राज्यो मे प्रचलित थे। 

इमी प्रर मंगढ्छीक, वधामणा, गढ, सु खड़ी, वठ, भेट, तलार, वाब, पेसकस, 
दंडव्रराड, दां, वहतीवांण, पाघबराड, तुलावट, मव्छ्रो लांचो, हासल, भोग, हढ 
(हक गत), नोत, मोम, पू दी, घोडा चारण, ढोर-चराई, वाडी रीलाग, काजी री लाग, 
कोटवी लाग इत्यादि ्रनेक प्रकारके कर श्रौौर उनका प्रचलन तथा मण, सेर, 
टां श्रादितोत नौर मसा, नागो, म्‌ णो, सई, भर, भारोश्रादि वन्यादिकेमापोंके 
नाम ग्रीर उतर्क(वणत(ध (६.२.२६ पत्थे क्िप0।83711 २९७९8/0|1 ^\6806111\/ 
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ने अ्रपने नाम से नगर, दृग, प्रासाद, तालाव, मदर प्नौर कीत्ति-स्मारकों का 
निर्माण कन्वाया है । प्रस्त॒त ख्यातमेंएेसे कर्‌ पुरातच्व सग्ट्न्ध्री अवशेषो का 
निर्माण-संवत्‌. प्रयोजन ग्रौर उनके निर्मतिश्रों काविवरणा दिया गयादहे। ग्रत- 
एव पुरातत्व वभाग के लिये इसमे श्रमूल्य सामग्रो तूरक्षित द । 


७ ज्ादाये ओर देशावल्ियां 


राजपूत जाति के इतिटास्र को समभने के लिये उसकी श।खा-प्रणाखाए 
श्रौर वशावलियां स्व्से ठ्डा भ्राधार है। वीरता की वहां पूजा हं; श्रत: 
राजपूतों मे यदि एक व्यक्तिके पाचों पृत्र वीरतामें ्रपना व्यक्तित्व वना लेते 
हैतोवे पांचोहो पांच पुथक्‌ शाखाग्रोंके मूल पुरुप वन जायेगे । दानशीलता, 
चमपरायणता प्रौर बो दक क्षेत्रमे भी एेसे णाखा-पृर्पों का वणेन पाया उठा 
दै । नेणसी ने राजपूतों की इस प्रकार से वनी उनको शाखा्रों, वंगाव्यियीं 
ग्रौर पीदियो को विस्त॒त सूचियांदी दै, जिनका श्नन्यत्र प्राप्त होना असम्भवदहै। 
पोडियों मे विशेष व्यक्तियों के विगेष कायं. सेव्ये, युद्ध श्रौर जागीर पाने ग्रौर 
तागीर होने के कारण श्रोर उनदी संवत्‌-तिथि, जन्म श्रौर मृत्यु-तिथि श्रादि 
प्रावश्यक वातो व साथ कासाथटही संक्षिप्त विवरण दिया हृभ्रा रहता दै। 


८. जाति ओर घमं परिदतन 


कालके घरूरित चत्रःने कई व्यक्तियों श्रौर जातियों को ्रपना नाम, धमंश्रौर 
देण परिवतेन करने को चिव कियाद । नेणसीने ग्रपनी ख्यात मं एेसे कई 
ग्रवसरों का वणन कियाहै, जवकि प्रनेकों की संख्या में हिद्‌ मुसलमान वन 
गये या वना लिये गये । ब्राह्मण क्षत्रियो में श्रौर क्षत्रिय द्रुषि-कमं में प्रवतं 
कृपक जाति मे तथा शूद्रो में परिर्वतित हो गये । कई ब्राह्मण श्रौर क्षत्री व्य 
ग्रौर शिल्पिथों मे बदल गये । श्रनेक जातियों के प्रादूर्माव की वातं इस स्यातमें 
वणित हे । 


९. लोक-साहित्य 


इस ख्यात मे इतिहास से जुडी हुई श्रनेक छोटी-मोटी सरस श्रौर महत्वपुणं 
सामाजिक घटनाएं उद्धत ह, जो जन-जीवन मं लोक-साहित्य बन कर लोक- 
वातो के रूप मे सामने श्राई है । जगमाल मालावत, लांजो विजेराव, लाखो 

फूलाणी, हरड़ वनो, हेमो सीमालोत, सिद्धराज सोलंकी, खाफरो चोर, विक्रमा- 
जीत भ्रादि एेसी पचसों बातं है जो राज लोकवार्ताघ्नों के नाम से भमी 
प्रसिद्ध है । 
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लोक-साहिव्य पर शोध करने वालों के लिये विविध प्रकार कौ सामग्री यह्‌ 
स्यात प्रचुर परिमाण में उपस्थित करती हे । 


१०. भाषा 

नरसी री ख्यात" भाषा-वन्नानिकों के लिये जो गोव-सामग्री उपस्थित करतीं 
है. वह॒ सवसे ्रधिक महत्वपूणं टै। इसकी माऽा पश्चिमौ राजस्थानी का 
विशिष्टरूपदटहैनजो राजस्थान की सवते प्रधिक सगक्त भ्रौर विकसित भाषा 
ठे । तत्कालीन प्रन्य भारतीय ग्रपञ्चंश भाषाग्रों को परम्परा मे इखको परम्परा 


्रपने विकास में ञ्रग्रणी, परिपक्व ग्रौर अविक प्राचीन गद्य-णशली काल्प है 1२9 


पश्चिमी राजस्थानी उपनाम मारवाड़ी भाषा (मरु माषा) मे ब्राप्त गच्- 
साहित्य के विविव रूप. कटावतों अरर रूढ प्रयोगो की प्रचुरता विभिन्न 
पारिभाषिकः गब्दों का प्रयोग, कारको कौ विभक्तियोरच्के ग्रनेक् प्रक्रार श्रौर 
रूपों का प्रयोग, प्रत्यय ग्रोर उपसगं अ्रादिके विभिन्न ङ्प, क्रियापद, सदनाम 
्रौर विशेषणो के सेकडो रूप, भौगोलिक स्थानों की वास्तविक स्थित्ति-निदंगन 
के लिये विशेष-दिशाश्रों-3 के नामों का प्रयोग, त्रनेक सज्ञा्रों के एेसे भेद जिनके 
पर्याय हिदी मे नहीं मिलते म्रौर जिनका व्यक्तिकरण व्याख्या हारा करना 
पड़ता है इत्यादि बातं इसकी प्रौढता, व्यापकता प्रीर त्रथओोवकता के स्पष्ट 
उदाहरण दँ । नणसी की रुत में सहस्रो स्त्री-पुरुषों एवं नगरों श्रादि के नाम 
ग्रपञ्चंश भाषा की परम्परा के प्रध्ययन की मूल्थवान सामग्री हँ! उदाहरण के 
लिये .अऊदल' पुरुष नाम को लं । यह्‌ उदयरसिह का श्रपश्चंगश रूप है। उदयर्िह 
के उत्तर पद के सिह" का लोप होकर उसके स्थान पर ^ल्‌' प्रत्यय ल्पमेंञ्राजने 
से 'उदय' का "ऊद ' ्रादेश होकर अदल" रूप वन गया । इसी प्रकार श्रक्खो, 


२१. भाषा ्रौर प्राचीन इतिहास के विद्धान्‌ डां° दशरथ शर्मा डी° लिट्‌० दयाढ्दाक्री 
ख्यात ' के इन्टोडक्शन में उक्त ख्यात भ्रौर नेणसी री ख्यात' की भाषा के सम्बन्ध में 


तुलना करते हुए लिखते ह - 
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२२. दे° टिप्पणी सं° १४, इस ख्यात मे मात्र सम्बन्ध-सूचक षष्ठी विभक्तिके लिये ७या 
८ विभिन्न रूप प्रयुक्त ह । 


२३. दे° टिप्पणी सं° १३, विशेष-दिशाभ्रों के नामों के लिये । 
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प्ररहड, अलघरो, ्रासथांन, गपो, छाहड, पाबरू, पेथड़, वेर: वाहटड, सीयक 
हडवू श्रादि सहस्रःधिकर पुरुष नाम भ्रपञ्चंश प्रभावित हं । 


नामों को इस प्रकार (ब्रपञ्चंश परंपरा कै भ्रनुसार) छोटा करने मे जटा 
एक भ्रोर ग्वेक्ति रौर स्वमान त्याग की भावना काम करती टै, वहां दूसरी 
म्रोर ्रात्मीयता श्रौर स्तेह-मावना भी परिलक्षित हाती है। "राणो रूपड़ी, 
"राव तोडो' ्रादि राजागश्रों के ॐनता-सूचकं नामों सें यही भावना काम करती 
हई दिखाई पड़ती हे, तुच्छता की तोधक नदीं है । 
ख्यात मे एेसे म्रपश्र ण-प्रभावित नाम समी क्षेत्रो में दिखाई प्ते टं। 
ग्रावड, ईहड़, गायड़, जसमादे, लाद, हुरड आदि स्त्री नाम; कमधज क्रिराड़्‌ 
खेडेचा, चीका, पोकरणा, विसनोई प्रादि जाति नाम; श्रौर श्रटान्‌, प्रणदोर, 
प्ररणोद, ्राफडी. ईकुरड़ी, किरा भ्रौर क्र्डी श्रादि गों के नामस 
हस्रो नाम है जो श्रपञ्चंग भापासे प्रभावित हैं । 


मध्यकालीन पुरूष नामों मे यदपि भाषास इस वात का कोई सम्द्ध नहीं 
दर, तथापि राजनंतिक दवाव ग्रौर चापलृक्षो के कारण करं क्षत्रियो ने भ्र तने 
नामों पेऽ (हिन्द धमं में रहते हए भी) मूसलमानीकरण कर्‌ दिया धा। 
तातारखां. लाडखां, ग्रलखां, महमद श्रोर भाखरखां श्रादि हिन्दुक्रों के पचाथां 
मुसलमान नाम मव्यकालोन समाज ग्रौर इतिहास कौ एक उत्लेखनीव घटना 
है 1 जवकि क्षत्राणियों ने क्षत्रि (म्रपने पिता, पति श्रौरं भाई ्रादि) का 
ग्रनुसरण करके एेसा एक भो उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया दे । 


११. राजस्थान कौ मध्यकालीन सती-प्रथा 


ख्यात में सेकंडों सतियां का विवरण उल्लिखित है। इसमे ठेषघौ अनेक 
वीरांगना ग्रौर पतिव्रता सतियो का वगोन रहं, जिन्हीने राजस्थान 


८१1" 
९1] 
१ „2“ 


जस्थान का परख 
उज्ज्वल किया है । उनमें सतीत्व की सच्ची भावनाके देन होते हें । उन्टान 


नारी समाज के सामने पतिव्रत श्रौर सतीत्व-घमं का एकं श्रादणे पेण किया ड। 
वे भ्रवश्य पूजनीन हैँ । परतु तूसरी श्रोर इस प्रथा का एक रोमांचक पक्ष भौदहैः 
जिसमे इस जाति के साथ वड़ी निदेथता से ्रत्याचार दहृप्रा है। मृत पर्य कौ 
लाशकेसाथस्व्रीको चितामें विठाये विना जलाना समःज श्रौर उतत पुत्यक्रा 
ग्रपमान समस्ा जाता था।२४ एकं पुरूप की उनको श्रनेकर पत्तियों कै स्ित्राषि . 








२४. 'ताहरां श्रं ग्रसव्रार पाछा गया श्रायने देवै तीसगनोतोरणा नीचे पयि छं ' नाहा 
कल्यो -- “जी, सती हव सगरं नू तनं , नत्तीन्रू ब्होजुवाहिर्‌ अवे जपं सनरतु दा 
[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥ 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६101 ^\680611#/ 


भ 
[ > =, 
(नि 


भाग ४] भूमिका 


ग्रनेक वेण्यां, दास्षियाँ, नौकरानि्यां, गायिका रौर मोल प्रादि को उसकी 
चिता मे पडकर जलना पडता था ।२५ कितना हृदय-विदारक च्य होमा वह्‌ ¢ 
ये सभी भोग्या-स्वियां सती दई कहलःती शीं ग्रौर श्रधिक स्वयां साथमे जलने 
उस पुरुप का श्रविक सम्मान समक्ताजताथा। कटा वहं दवा-द्श्य जिसमें 
एक्‌ समाधीष्ट योगी के समान प्राण विमजन करके अथवा स्वय यागारन 
प्रज्वलित करके परलोकमें भी साध ही मे रटने को भावना स प्रत्ति का 
हगमन किया जाता शा । यही नहीं, किन्तु पत्रके लिये साता ने श्रौर अट 
के लिये वहिनने, इसो प्रकार ्रपने प्राणों का विसजंन करके श्रपनी स्नेहा 
कुल श्रौर नारी-मुलम कोमल एवं पवित्र भावनाग्रों का उच्च श्रादगं उपस्थित 
कियाथा ्रौर कहां यह घोर नरमेव का नारकीय चश्य £ 
तती प्रथाका प्रारभ, वामक श्रौर सांस्कृतिक टचष्टि चे नारो-समःज कै 
उपर उसका प्रमाव, नारी समाज को स्वेच्छा या पुरुष समाज को जबरदस्त 
ग्रधवा रिवाज ्रादि वर्तित व्यवहार, प्रथाका कानूनन †नम्‌लन के वाद क्म 
स्थिति, जवरदस्ती श्रौर रिवाजके कारण हुई सत्तियों आर वास्तविक सतियो 
के विवरण, सत्तियों के सम्बन्ध का शिष्ट श्रौर लोक साद्टित्य श्रादि संमी बातें 


णोव का महृत्वपूरा विषय हं । 





देवां ।' ताहरां वींदणी नू भोतर जाय कहियो । तारां वीदेणी क्ह्या -खे-सीह 
मारियो हवं तो हं सती न दव । सगरंनू धीसने नाव देवो ।' परां ्रायनं कहियो ~ 
"जी, संमे नहीं 1" ताहरां कियो “जी, म्हे एकनं ही सगरनू दाढा ?' तो कही-- 
"म्ह श्रणकंभाही ही सती करां ?' ताहरां कल्यो -श्रावो बार ।' ताहरां जानी ही 
सिलह परे चै, मांढी ही सिलह उ्हरे दे । वेहुं हथियार बांवंद्ध, चिकलंह्‌ पट्रीज छं 
ताहरां वींदणी दीठो प्ररमा श्रर बाप नं कहियो ठाकुःरां-रजपूतां । हं वं 
बेतसीट्‌ री दधु, रर एकली रं वास्तं घणा जीव मरं दै, तह सगरे साथ व्ठोस 
दींदणी बाहिर श्रायने सगरं साथ बढी । 

-- नणसी री ख्यात, भाग. ३, प° ४७-४८ 
बीकानेर महाराडा जोरावरिह की मृत्यु परदो रानियां, एकं खवास, बारह्‌ पातरियां 
(वेश्या), दो खालसा, एक वडारण, एक सहेली दो सहेनी पातरियों की आर एक 
पातरियों की रसो््दार ब्राह्मणी = कुल २२ स्त्रियां साथमे जली थीं। 

- स्यात, भाग ३ पृ० २११ 
जोधपुर महाराजा प्रजीतर्सिह के साथ ६ रानियां, २० दासियां, € उदबिगनियां, 
२०७ गायनं मौर हज्‌ र-बगनियां ~= कुल्‌ ७ स्त्रियां जलकर मरी थी । 

-नंणसी री ख्यात, भा. ३, प.-२१३ की टिप्पणी 
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१२. देशद्रोही ओर स्वामो-द्रोही 


प्रसिद्ध देश-द्रोही जयचंद को परम्परा को जीवित रखने वाचे ग्रनेक स्वामी. 
द्रोही रर देश-द्रोहियों का वणान ख्यातमें म्राया है । पावागढ्‌के पताई रावल 
(यशवंतसिह) के विरद्र सर्ईभा वांकलिया का, म्रणहलपुर-पाटणके करं गहल ड़ 
के विरुद्ध नागर-ब्राह्यर माधव का, सिवानाके चौहान सातल भ्रौर सोम के 
विरुद्ध भायल सजन का, सिवानाके राव कल्लाजी राठौड के विरुद्ध पोलिया 
नाई क।, खेड-पाटण के गोहिलों के विरुद्ध उनके मंत्री डाभियो का भ्रौर जालोर 
के वार कन्दृडदेके विरुद्रवाफ दद्धि इत्यादिका देणद्रोह्‌ । इन देग-द्रोहियोके 
संबंध मे वहु क3 लिवे जाने को सानप्रा इम ख्परातमे प्राप्तं । 


जिन्होने एेसा द्रोह किया रै, उनके राजनेतिक श्रौर व्यक्तिगत क्रारर, 
वास्तविक्रता ग्रौर श्रवास्तविकता की दष्टिसे शोघकाएक वहत दही महत्वपूणं 
विषय है । इनके कारण हुए अ्रनेक युद्ध, राज्यों का पतन, नये राज्यो का जन्म 
प्रौर उत्थान म्रौर जातियों का पलायन म्रौर निमूलन, राज्यों कौ अ्राथिक,, 
राजनेतिकर रौर सामाजिक स्थित ग्रौर जिन कारणोंसे श्रपने समभे जाने वार्ले 
ग्रौर विश्वासपात्र व्यक्तियों ने विश्वासघात करके देश-द्रोह या रवामीद्रोट्‌ 
किरा उनको दगा की रहो, इत्यादि शोध के ्रनेक उपयोगो शग इस स्यातमें 
प्राप्त ह्‌ । 


ख्वात का ब्रत्तुतसत्क्रस 


प्रस्तुत “नेणसी री ख्यात के सम्पादन की भौ एक घटना है। सन्‌ १६३४ 
की वात है। मै जोधपुर के भूतपूवं ग्रौर उदयपुर के तत्कालीन प्रादम मिनिस्टर 
स्व ० पंडित सर सुकरदेवरप्रसादके द्वारा तयार करवाये जा रहे राजस्थानी भाषा 
के वृहत्‌ डिगल-कोश के सम्पादन का काम पावटा लाइन्स के उनके उम्मेद-भवन 
मे करता था ) तभी एक दिन मात्‌-भाषा के परम सेवक्तं मेरे विद्धान्‌ मित्र 
स्व० श्री रामयश गुप्त इस ख्यात की एकं प्रति मेरे पास लाये म्रौर इच्छा प्रगट 
कीकि्म इसका सम्पादन करद्‌ । प्रकाशन मग्रादिका व्यय वे स्वयं वहन कर 
लगे । इस पर रात-दिन बड़ परिश्रमके साथ हम दोनों मित्रो ने लगभग एकर 
हजार पृष्ठो मे प्रेस-कापीके रूपमे इसकी प्रतिलिपि तयार करली श्रौर २८४ 
पृष्ठो तक की शब्दाथं प्रौर व्याख्या रादि की टिप्पणियाँ देकर पूरी प्रेस कापी 
भी तेयार करली । एक ख्याति-इच्छक मित्र भी इसका सम्पादन करना चाहते 
थे । उनके पास भी इस ख्यात कोदो प्रशुद्धप्रौर त्रुटित प्रतियां थीं। तेव तक 
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एक दिन प्रवसर पाकर वे हमारी ब्रनुपस्थिति में हमारी तयार प्रेस-करापी के २८४ 
पृष्ठ, ४०७ से ४८६ तकके ८० ग्रौर ६०५ से ६३४तक के ३० पृष्ठ कुल 
३७४ पत्रों को, "रतनरासो' ग्रौर संपादित “हरिरस' की पाण्डलिपियों कं 
साथ उठा ले गये । वहुत प्रनुनय-विनय करने पर भी उन्होने इन्ँं वापिस देने 
को कृपा नहीं की । 


रतनरासो' की उस प्रति के कोई २० वषं वाद वीकानेर में श्री अगरचंदजी 
नाहटा के यहां श्रकस्मात्‌ दशंन हृए जो उनको महाराज-कुमार डं° श्री रघुकीर- 
किहजो ने श्री काशीराम शर्मा से सम्पादित करवाने को करई च्रन्य प्रत्तियों के 
साथ भेजाथा । मेरे हाथसे लिखी हुई मेरी प्रति के ऊपर महाराज-कूम।र के 
टाथसे लिखा हृश्रा था--"महाराज श्री मांधातासिहजी बीकानेर से प्राप्त ।' 
नाहटाजी को इस घटना का जिक्र पहले कियाजा चुका था) मरतः इस भ्रति 
को देख कर उन्हे वड़ा श्राश्चयं हृश्रा । प्रति ने न जाने कठां-कहां कौ यात्रा 
करके एक सरपरस्त ग्रौर वहत ही विश्रुत विद्वान्‌ की शरण ली। अ्राश्चयं के 
साथ प्रतत्तताभो हुई । हरिरस म्रौरख्यातके पत्रों का श्राज तक्र कोई पता 


नहीं लग। । 


गारासणो ठाकुर स्व° श्री भीमसिहजौ के अ्रनूरोधसेर्मने ह्रिरसका दूसरी 
वार हिदी टीका सहित सम्पादन किया था किन्तु श्री नाथूदानजी महियारिया 
को “वीर सतसई' का जोधपुर के राजकीय गेस्ट हाउस में कई महीनों तक 
सम्पादन करने के फलस्वरूप जो वोखा खाना पड़ा श्रौर हानि उठानी पड़ी, इस 
हरिरस के द्वितीय संस्करण के संबधमेंभीटएेसाही हृ्रा । म्रन्य सम्पादकों के 
नामसेये दोनो प्रथ प्रकाशित हो गये । वीर सतसई के सम्पादनमें श्रौर हानि 
उठानेमेश्री स्पेतारामजी लालसमी साथमे थे। 


हरिरस का भ्राज तक प्राप्त प्रतियोसे सवस पुरानी रौर शुद्ध एवं विषय- 
विभाजित प्रतिसे तीसरी बार भक्ति-ज्ञानामृत भावाथं-दीपिका, सन्द कोश, 
कथा कोण, प्रक्षिप्त पाठ श्रादि महत्वपूणे विषयों के साथ पुनः सम्पादन किया 
गया है जिसे सादं ल राजस्थानो रिसचं इन्स्टीटय ट, बोकानेर ने प्रकाशित कर 


दियादहै। 


ख्यात के चराए गए उन त्रुटित पत्रों कौ पूति के लिए बहुत लम्बे समय तक 
कोई तुवाच्य ग्रौर शुद्ध प्रति हाथ नहीं लगी । जिस प्रति से पहले प्रतिलिपि की 
गड थी वह्‌ श्री गुप्त 2 गा गांव (५ उनके द एक सम्बन्धी के प्रयत्नो से प्राप्त हुई 
थी, उसके लिए भो रन्टीर्नेकीशिश बहते की, धत वहं फिर हरथ“ लगी । 
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इवर सुहणोत श्रौ मागोमलजो एडवोकेटने नेणसी के सीवे वंगज मृदहुणोत 
सुधररःजजो के यहं की प्रति के लिए भरसक कोण की परन्तु उन्हें भी निराश 
होना पडा । बहुर्‌ दिनों कै वाद स्व< पं श्री विश्वेश्वरनाथजी रेऊके सौजन्यसे 
दो प्रहत्तिय प्राप्त हर्‌ । यद्यतये प्रतयां इतनी ल्ुद्ध शरीर युवाच्य नहीं थीं, फिर 
भमो उनसे खासा कामचियाजा सकरा था ¦ एकः वहीनुमा प्रति सुन्दर मारवाड़ी 
जिकस्तालिमिकोस्व< पठ रामकर्णजा प्रासोपा चे प्राप्त हुई थी जिससे 
मिलान करने मं अच्छी सहायता सिली थी परन्तु दसय यिन्न भिन्न जगहां के 
दा तीन पद्रत्ररित्त थे । इक्रलिए प्न्य णद्ध सश्रौर सम्पूर्णं प्रतिको प्राप्त क॑रनेके 
प्रयत्न वहुत स्म तक चलते रहे । श्नन्तभं एक बहुत सृन्दर प्रति चि. भूपत्ि- 
राम कं अथक प्रयत्नासेक्ड्‌ हाथो टीकर इन्द प्राप्त हुई. जो ग्रपेक्षाद्रत 
सुव्ाच्य श्रौर शुद्ध थो जिससे पदच्छदश्रौर पाठो के शुद्ध करने एवं त्रुटित ग्रंण 
को पूमि करनेमे बड़ी सहाधता सि । वीकानेर में प्रोऽ नरोत्तसदास्जी कौ 
एकं प्रति से पाठे का मिलान करने नं सहायता ली गई । रनु संसृत लाइत्ररी 
वीक्निर को प्रति बीकानेर महाराजा करणीतिटजी द्वारा उस पर गोध-निवंध 
तथार करन के कारण दूसरा भाग लगभग स्नावा चप जाने के वाद दाथ लगी। 
यह ग्रति भौ गुद लिखो हुई सीटथल के वीर्‌ पन्नाके टाथ की म्ल प्रति है। 
्रधिकांण प्रतिय इसको प्रतिलि.पये मालूम होती टै, क्योकि उनमें भी वीर 
पन्चाका नाम नेक बातोकेख्रतमंयोंका यों उल्लिखित प्रस्तुत संरकरण 
क। तयार करन मं इत सभ। प्रतिथो के म्रादारसे पाठोंका मिलान करने प्रर 
शुद्ध केरने मं यड। सहायता मिली । 


मे जव वीकनेर मे था तव मूनिश्री जिनविजयजी महाराज का वीकानेर 
पधारना ठृभ्रा था । उस समयश्री नाहटाजी के दवारया ख्यात की प्रेस कापी 
दिखाने पर मुनीजी ने इसे पुरातत्वन्वेषण मंदिर, जयपुर (वर्तमान नाम `राज- 
स्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर) से प्रकाशित करने की स्वीकृति प्रदान 
कृर दी । उनको पा के फलस्वरूप इस ख्यात के ये चारों भाग पाठकों की सेवा 
मे प्रस्तुत 

समस्त ख्यात-ग्रंय तीन भागो मे सम्पूणं हग्रा है) चौथा भाग इस बृहत्‌ 
ग्रंथ का महत्वपूणं परिशिष्ट भाग है । इसमें चारों भागों की विस्तृत विषय- 
सूची, भूमिका, ने णसी श्रौर महाराजा जसवन्तसिह के सम्बन्ध की श्रावश्यक 
जानकारी रौर वयक्िक, भौगोलिक श्रौर सांस्कृतिक नामों के तीन विभागो 


के सात उप-विभागों मे इस ख्यात की वृहत्‌ नामानुक्रम शिका पृष्ठांकों के साथ दी 
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गदटै । उस नामादुक्रमणिकामें १०००० हजारे त्रधिक नामों का संकलन 
टग्रादहै। नामों की इतनी व्ड़ी संस्या दूसरे स्यात्त अ्रन्थों मे गायद ही अरा 

कौ होगी । इनके त्रतिरिक्त पद, विदद ग्रौर्‌ उपाधि आदि स्यात्त सें प्रयुक्त 
विजिष्ट संज्ञाग्रों की विशिष्ट श्र्थोँके साथ नामावली, ख्यात्त मे प्रयुक्त पत्र 
सज्क ५३ प्रर पौत्र-संज्ञक १७ पर्यायवाची ण्ब्दों की सूची, कृद चिङेव 
व्यक्तियों का जन्म-समय भ्रौर जन्म-कुण्डलियें (जो केवल श्रनूप संरक्त लाइन्नरी, 
वीकानेर्‌ की प्रतिमेंही प्राप्त ह.) नामानुत्रमणिका की सम्पत्ति ओर अुदध-पत्र 
प्रादि ख्यात से संवंधित ग्रनेवः महत्वपुणं श्रौर उपयोगी विवय इस चौथे भाग 
म दिए गर रहै 


ख्यात के इस संस्करण को तयार करनेमें मुर जिन महानुभावो की सद्य 
यना प्राप्त हुई हं, उनमें इसके आदि प्रेरक मेरे परम मित्र ्रौर सह्पाटी ३० 
श्री रामयण गृप्तका नाम चिरस्मरणीयदहै । इसके प्रक््न से उनकी आत्मा 
को श्रपनी उत्कट साहितव्यानुरागिता के एके अरंड की पूति टोनेके सत्पमे शांति 
{मलगी । 


मटामटोपाध्याय स्वर्गीय पंडित विश्वेश्वरनाथजो रेऊ, मटामह्ाव्यापक स्व 
पं. रामत्ररजी ्रासोपा प्रौर विद्ामहोदधि श्री नरोत्तमदासजी स्वामी तथा 
दोवे महानुभाव जिनके नाम ज्ञात नहींहो स्के है. जिन्टोने ग्रपनी हस्तलिखित 
भ्रतियों का उपयोग करने कौ सटायता की, वटूत प्रभारी हूं । 


श्री म्रगरतचन्दजी नाहटा का सहयोग, प्रकाणनाथं प्रयत्न ओओर परेणा के 
कारण इनकम वड़ा भारी ्राभारोहू। 


जोधपुर केषर मांगीमलजी सुहणोत एडवोकेट ने अपनी वंश-परम्परा में 
स्वनाम-धन्य नंणसी के शासा से सीधा सम्बन्ध रखने वाले श्री सुधराजजी 
महणोत से 'नेणसी रो ख्यात प्राप्त करनेके लिए कड वार प्रयत्न किए पर 
न्ट भोश्रन्यो को भांति निराश दही होना पड़ा 1 इनकम इस सहूदयता के लिए 
म इनका वहत कृतज्ञ हू । 


ग्राचाये श्रौ परमेष्वरलाल सोलंकी ने अ्रनूप संस्कृत लाइत्रेरी की प्रति 
प्राप्त करने त्रौर उससे पाठो कामिलान करने, नोट्स तयार करने रादि की 
ग्रमूल्पर सहायता के लिए इनक। वडा म्राभारी हु । 


चि. भूपतिराम कौ तहायता रौर उस प्रति को प्राप्त करने के प्रथत्न, 
जि कलस्वर्प गलिः क्रक्ा-तफ शेतरलवकपृनी पित्‌ 
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सेवा की निमंल भावना ओरौर कत्तव्य-पालन के उपल ध्य में भ्रायुप्मान्‌, श्रीवृद्धि 
रौर सफल जीवन के अनंत अ्राशीर्वादों के निरन्तर प्रधिकारी हैं । 


ख्यात के प्रथम दो भागों का प्रूफ-रीडिग प्रायः प्रतिष्ठान के वरिष्ठ शोध- 
सहायक श्री पुरुदोत्तमलालजी मेनारिया ने कियाहै। इनकामभी मै श्राभारीहू। 
साघना प्रेस, जोवपुर के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीक का ब्रह 
प्रभारी हं चिन्होनि इस सु दर रूपसे ग्रंथ का मुद्रण हौ नहीं किया, ग्रपितु 
वहुत सावचानी से श्रौर बार-बार प्रूकी भ्रूलों को सूघारनेमें अमूल्य सहायता 
को हे। 


अरन्त मे राजस्थान प्राच्यविद्ा प्रतिष्ठान के सम्मानीव संचालक पद्मश्री 
मुनि जिनविजयजी महाराज का इसके प्रकाशन के लिए प्रत्यत ग्राभारी हू, 
जिनको कृपा के फलस्वरूप यह्‌ महत्वपूणं ग्रंथ इस सुन्दर रूप में प्रकाणित हो 
सकादटै। ग्रौर इस प्रकार प्रतिष्ठान के उप-संचालक पण्डित गोपालनारायणजी 
वहुरा का श्रामारी हूं जिनका सधुर व्यवहार प्रौर प्रकाशन के लिए हर संभव 
प्रयत्न सदा भ्राप्त होता रहा है। 


साकरिया सदन 


वल्ल भ-विद्यानगर आ. दद्रीप्रसाद साकरिया 
रामनोमि, २०२४ वि. 
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जोधपुर के महाराजा जसवंत सिहु-पथम के दीवान 
ग्रसिद्ध ख्यात-लेखक यु इता नंदी 


इतिहास-प्रस्द्ध सखंडपाटण 


भूतपवं मारवाड़ राज्य के मालाखणी परगने कै 
मे राटौड राज्यकी 


नगर मं गोहिल क्षत्रियो के राज्य को नष्ट कृर मारवाड 
सव प्रधम नींव डालने वाले राव सीटा आ्रौर उनके पृ राव श्रास्थान हुए । राव 
ग्रासथान के पौत्र राव रायपाल हृएु । रायपाल के चौदह पृत्रोमेसे ससे वड़ा 
खेड-पाटण का स्वामी राव कनपाल हश्रा, जिसके एक भाई का नाम सोहण था। 
मोटर ने जंभलमेर में श्री जिनचंद्रसूरिजी से जन-वमं स्वकर कर लिथः 


रव सीहा के पुत्र राव ्रासथान ने इतिहास-प्रसिद्ध बेड-बाटसाकेत्वामी गोदहिल श्रौर 
उनके मन्त्रियों को भगाकर राठीोड़-राज्य की स्थापना इस नगरमे सवं अधम की) 
(उसीलिये राठौडो की मूल णारा बेडेचा क्ट्नाई ।) गोहिल श्रौर डाभी ्राक्तथान के 
ग्रातकमसे भाग करसौराष्ट्‌मं चले गये र वहां अपने राज्य कायम चि । प्रोज्धाजीने 
लिखा किखेड या खेडपुर क्षीरपुर' क्ता श्रषन्नश ङ्प होना चादधिये । टस समय यहु 
नगर खडरोकाडढेरदटहै। केवल दो-एक पुराने मन्दिर मेषर्ह। बड मन्दिर मेश्री रण- 
दछोडराय की बड़ी भव्य प्रीर कलापूगं मूत्ति दशनीय दै । मूत्ति गी चौकीपरस० १८३२ 
फाल्गुन सुदी २ सोमवार कालेद श्रद्धित टै । कुद्धं समय पूरे श्रीत्रषश्देव के मंदिर 
काएक तोरग प्राप्त हश्रा है जिस परसं० १२३७ मे विजयगिहसूरि द्राना इसमतोरण 
कौ प्रतिष्ठा करवाने का उल्लख है! एक मत के भ्रनुस।र मोहणोत शाखा के प्रवत्तं 
मोहरजी ने यहां हौ जनषमं स्वीकार क्रिया था। 
भटो की ख्प्रातों में मुहृणोत गो की उत्पत्ति के विषयमे लिखा है 
मोहनजी शिकार करने गये । उनके हाथसे एक गर्भवती हरिणो का शिकार हूश्रा। उसे 
मरते देख मोहनजी का चित्त व्याकुल होगया श्रौर वे खड्‌ ग्राम की बवावड़ी के 
पासश्राकर खड़ हुए । इतने मे हौ उसी रास्ते से जन यतिवयं शिवसेनजी भ्रा पहुचे । 
उन्होनि मोहनजी को जठ दान पानो पिलाने कोक्हा । मोह्नजी ने पानी पिल्मया 
्रौर हरिणी को जीवन दानदेतेके लिए यति महाराजसेभ्राथना को { यतिजीने उसे 
जीवनदान दिया । मोहुनजी ने उनको श्रपना गुरु मना मौर वि० संञ १३५१ कातिक 
सुदि १३ कोखेड ग्राम में उनके द्वारा जंन-घमं अ्रंगीकार क्रिया । इसे मोहनजी के 
परिवार वाले मुहणोत कहलाए । 
--“हिन्दुस्तानी' पृ° २६७, मु हणोत नखो रौर उनङे वशज ` नामक 
श्रीहजारीमल वांठिया का लेख रीर “श्रोस्तवाल जाति का इतिहास! के 
'स्रोसवाल जाति के प्रसिद्ध घरने' नामक खण्डमे मु हणोत' उपखंड 
ग 0-भु टिक *नटुषजने वा मुक्तप्यली स००२५०/ ^080न71४/ 
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क्रि एक बारे 
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भरतः इनके वगज भी जन-घर्मावलंवी ही वने रहे श्रौर जन धमं कवोमानने वाली 
प्रधान जाति म्रोसवालो मे मिलकर श्रपने पुरखा मोहराजी केनामसे मोहणात 
(मुहरणोत) णाखा के ्रोसवाल कह्‌लाये । 


ग्रोसवाल जाति में परिवत्तित होने पर भी श्रात्मीयता कै कार म्रपने 
रारोड वंश से मोहणोतों का कई पीदियों तक राज्य-प्रवन्ध ग्रौर संत्रालन-विपयक 
सम्बन्ध वना रहा । ¦ 

मोहणजी ने २०्वींया २१वीं पीढी मेंनेणक्ीके पितामुहता जय्मल हुए । 
जयमल ने महाराजा सूरसिह प्रर महाराजा गजसिह कैकाल में मारवाड के 
जागीरी सिकानों रौर राज्य के उच्च पदों पर रह कर मारवाड़ की वड़ो सेवाएं 
की थीं।3 महाराजा गजसिहके समयवि सं. १६९६ में यह मारवाड़ राज्यकं 
दोवान वरन गये थे 1* यह्‌ वड़ दानी ग्रौर धार्मिकं प्रकृतिकैद्ोने परमभी वड्‌ 
वीरथे 1 इन्होने फलदो म्रौर जालोर श्रादि परगनोंको मारवाड राज्यम पृनः 
मिलाने के लिये सेनाग्रं का संचालन किया था ग्रौर विजय प्रा्तकी थी । 

मु हता जयमल के पांच पूत्रो मे नेणसी अवसे वड थे। इनका जन्म जयमल 
को प्रथम पत्नो सरूपदे की कोखसे वि. सं. १६६७ सिगतर णु. ४णुततार कं 





३. माघ्रोदाम केमोदःसोत भलो रनपूत हुवो । १६६४८ रावा धी गांव भङरांणी गावा 
१० सू दीवी हती । इणाराचाकरजंनल मुहृणोत वानाजंगी कीवी जद भवरांणी छोड 
सं ° १६८ मोहवत्तखां रं वसियो । पद्यु अ्रमरपिघजी रे । पद्ध राजा जनभिघजी रं वसियो 
माघोदास । 

| - वांकीदस री ख्यात, वात सं १८१४ 

४. मुट्रोत श्रौ मांगीमल एडगोकेट, तथा श्री गोविन्दनारायगा मोहरोत एडवोकरेट दारा 
प्राप्त-"एाार्था [9711 0151079 ० 1/00017015› में दीवान बनने का सम्वत्‌ १६६० 
दिया दहै। 

५. जयमलजी का नित्य साधुश्रों को जलेवौ वांटने का नियमश्रा। जव उनका देहान्त टौ गया 
तो साधुभ्रों को जलेवी मिलनी वंद हो गई । तत्र क्रिमौ क्विने कठा क्रि- 

परालब्ध पलटया परा, दीजं किणनं दोस । 
जमल जचेवी ले गयो, साधां करो सतोस॥ 


-- विश्वमित्र, पूजा दीपावली श्रंक, १६६३, श्रीरामनारायण मोहणोत, कलकत्ता 
के "प्रशासक व इतिहासक्रार नणसी' नामकलेखसे । 


बँकीदासने भी श्रपनो ख्यात की बात सं० २१०३ में अनेक दाताग्रोकेन"मोके साथ 
मु दणोत(जमर्छे का्पिहनव्छा^त्रक्ष 70 ्किपाद्प्णन द । 


भाग |] ख्यात-लेचक मृदटता नग्णसी [ २७ 


हुः शरा।, नैणमी न्रपने विता की मांतिवौरग्रौर कुगल कार्यकला तथा प्रवन्वक 


थे । उन्होने महाराजा गजसिह ग्रौर जतवन्तपिह-त्रधम के काल मं कंड लड्ाडयां 
का संचालन किमा था। सम्वत्‌ १६९४-९ ५ में वलोचोंये च्लोदो की लड़ाई, 
स. १७०० राड्धरा को लड!ई हई जिनमें विजय प्राप्त को। स. १७०६ 


पोक्ररण का परगना वादणाह गाहजहाँ ने महाराजा जसवन्तसिह को इनायत 
किथा; पर उस पर जैसलमेर वालों करा प्रधिक्रार था। महाराजा के कार- 
वारियों के पहुंचने पर रावल रामचंदरने प्रपना श्रधिकाः छोडना स्वीकार नहीं 
किया । इस पर महाराजा जसवंतसिह्‌ ने राठौड़ वीर संनिकों श्रौ नगध्रौ करो 
सेना देकर भेजा ।५ लड़ाई कै पण्चात्‌ राठौडी सेना का पोकरण परर शअ्रदिकरार्‌ः 
हो गया । इधर रावल मनोहरदास के वाद मो महाराजा ने णनी के चाध 
सवलपिह की सहायतां सेना भेजकर रावल रामचंद्र को जेसलमेर स भना दिवा 
प्रर सवर्लसिह को जेसलमेर का स्वामौ वना दिया । इम प्रकार कड लड्{उया सें 
नेणती ने प्रपने ्रद्‌भुत साहस रौर युद्ध-कुगलता का परिचध दिधा था । 
नेणसो विद्यारसिक, कवि श्रौर्‌ इतिहा लिखने के णोकोन ये । 





य, आ 


६. - संव्रत्‌ १६९० सिगतर घुद ४वारणु 


1 
५५। 


उ० ४२ + गतांग € मुर च्रीन नना अनन 





-- हमारे निज के संग्रह 'विगत' मेसेश्रौरश्री मदनराज दी तरःमं 
मेहता, जोधपुर के संग्रह्‌ मे-'संवत १७६२ रा ती भ्रमाढ सुद ६ 
मु हणोत भ्रमरधिघजो री पोथीसू'। । 


७. सं० १७०६ रा भ्रसाढ वद ३ जोधपुर सु फौत पोहकरण मायं विदाकरीग। रठोड्‌ 
गोपाछदास सु दरदासोत मेडतियो १,राठोड वीटछटास सु दरदासोत मेडतियो ₹ऽवीर्ल- 
दास गोपाढदासोत चापो २३,नारदान राजरसिघोत कूपो ४,मंडारी जगनःय ५,मुणोःऽत 
नणसीं ६, सिछठीएप्र्त९। ४911260 ०» 91 1/॥॥पव्गाक्रीदणष्छवपिखमुपव्ाद्गात स ० २२१ 


२८ 1 मु हता नैणसीरी ख्यात [ भाग ४ 


सम्वत्‌ १७१४ मे महाराजा जसवंतसिह ने नेणसी की रोवाग्रों से प्रसन्न 
होकर मियां फरासतखां की जगह इन्हें श्रपने मारवाड राज्य का दीवान वना 


दिया । सं. १७२३ तक इस महत्वपूरण पद पर इन्टोने वड़ो योग्यता से काम 
किया । 


महाराजा जसवंतसिह को ग्रौरंगजेव की ग्राज्ञासे प्रायः जोवपुर से वाहर 
रहना पडता था । उस समय राज्य के श्रपने सारे कार्य-मार को सम्ालने का 
्रधिकार नेणसीकोदियाहश्राथा। राज्यकी श्रच्छी सेवाएं करने वाले का 
इन्दं गांव वख्शिश कर देने तक का ग्रधिकारथा। महाराजा ने अ्रपनी ब्रनुप- 
स्थिति मे महाराजकूमार की देख-भाल काकाममभी इन्दींको सोप रखा था 1" 

कहा जाता है कि वादमें महाराजा इन पर खुव भ्रप्रसन्न हो गव ये। 





दीवानगीके काममे नेरसो कितना विषश्रस्त, सच्चा जर ई 


नदार धा सवतत का 
पतता महाराजा की ग्रोरसे लिखे गये पत्रसे मालूम टौ जातादहै 


सिघश्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री जसवंतमिघजी वचनानु ।।नु] नरसी 
दिमे सुप्रसाद वांचिजो । श्रञारा समचार भना | धांह॒रा देजो । लोक्र, महाजन रत 
री दिलामा कीजो ' कोई कणी सौं जोर ज्यादती करणन पावे । कांटाो-कःरां रो 
जापतो कीजो । कतर रे डील रा पाणी राजतन करावयञो 

प्ररजदाम श्रहरी जोव्षृरसू फे प्रा । हकीकत मालूमक्री। धे स्ग्नाथ 
लखमीदासोत नू पटो दियो गांव ३ सु भलो कीनो । 

-ओसवाल जति का इतिहास : "राजनतिक श्रौर संनिक महत्य खंड, पृ ४६ 
£ नैणसी के ऊपर प्रप्रसन्न होने का कोई विष्वस्न कारणतो ज्ञात नहींहो मका टै; पर 
बात है यह सच्ची । कोई एेसी राजनतिक दव~पेच की ही बात होनी चाहिए गजस 
कार इतने ऊंचे पद के विश्वस्त ऋ~कारी को एेसी मौत का कारण बनना पड़ । श्रौ 
हजारीमल वांठिया ने अपने हिदुस्तानी पत्रिक्ाकेलेखमे लिवादटैज्ि-- 

"जनश्रुति से पाया जाता है करि नणसो ने श्रपने रिश्तदारों को वड़े-्रड पदों पर 
नियत कर दिया था, ओौरवे लोग श्रपने स्वार्थके लिए प्रजा पर श्रव्याचार {या 
करतेथे 1 प्रौर इसी कारण महाराजाने नणसी तथासुदरती दोनों वंधुप्रों को माव 
वदि & (ता० २६ दिसंबर) को कंद कर दिया ।' 

श्री भ्रगरचंद नाहटा ने “वरदा वषं प्रक में ्ग्रपू्वं स्वामीभक्त राजश्नद्‌ 
ींवावत की एतिहासिक बात'मे लिखाहैिकि- 

महाराजा जसवंतरसिह का नरसी के ऊपर नाराजदहो जानेकाकारण प्रजा षर 
भ्रत्य धिक हासल (कृषि-कर) बृद्धि करदेनेके कारण प्रजा का राज्य छोड कर प्रन्यत्र 
चले जाना श्रौर जिससे गांवों का उजडइ जाना एवं जिसके कारण घ्रात वर्षोमे अठारह 


[ ((-0. २००९२. [14111260 0 ऽ॥ 1\/॥(11101181<511111। २७७९९011 ^\680611४/ 
५ 
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जवर महाराजा जसवंतरसिह्‌ छत्रपति णिवाजी को दवाने के लिये श्रौरंगजेव को 








लाख रषयो की हानि होना वतायै) इन ग्रटारहु ल्ख च्य) को नखी ठे दंडके 
रूपमे वसुन करनेकी महाराडाने श्राजद करदी । चेणसो किसीमो प्रकार से रषये 


देने को तयार नहीं या) उसनेतो एक पाईं भी लाई नहीं थौ ) तच राजसिंह ने महा- 
राजासि वहत ब्राग्रह॒पूर्वेक प्रार्थना करके यह्‌ दंडतो नाफ करा दिया, परन्तु गहाराजा 
ने उसी समय नेणसी को दीवानगीरी से हटाकर उसकी जगह भिनं भंडारी को रख 
दिया श्रीर यह्‌ श्राज्ञा करदी क्रि भविष्यमें मेरी कोई भी संतान विसीभीयु हरणो को 
राज्य-सेवामें नहीं रखेगी; येदे् ग्रौर राज्यक्रा बुरा चाहने वाले रहै. 

श्री रामनारायण मृहणोत्त कलकत्ता ने “विज्वमित्र' दीपावलं7 विक्ञेवांक्र, १६६३ 
नं इसके सवधम वड़ो मट्त्व्पृणं दो षटनाग्नों का उल्लेख ज्रियादहै, जो इस प्रकरै 

(१) महाराजा जसवंतनिह्‌ के वड़ पुत्र पृथ्व पि की वीरता पर महाज क 
मव था । गवं का परिरणाम मजाक टी मजाक्मे यह दुमा क्रि पृध्वा^हि आौर च द्'हं 
के एक जंगलो पिह की लड़ाई कासेल बादशाह ने देखना चाहा + भ्रोग्राम बनाया 
गया ) कुश्ती हुई, पृथ्वीरसिह ने विना हधियार्‌ के जेर को चीर उना इसत पृथ्वीति 
कौ वोरता कि जोहूरत ओर भी अ्रधिक फल मड । 
ग्रो ईर्ण हुई । पृश्तरीसिह की इस वोरता के सवधम कवियोने बहुत कुचं कहा है + 
बृथमौिह्‌ के शिक्लक नेणसौ ये । अतः वृष्डीफिह्‌के साथ नेखनी भरी वादणादह्‌ की आं 
मे खटक्रने लने ¦ ननी के लिए भी बादज्लाह्‌ने पथ्ठीरसिह के साथ ही साथ जाल 


[व 


ल शिनि श्रौरगजेत्र को बड़ी देचंनी 


त्रिद्धःना शुर क्रिया| 
(२) एक वार नणसी ने एक बड़ी भारी दाव्त दी जिसमे महाराजा जसवत- 
सिह भी श्राये 1 दश्वत की तेयारी ग्रौर श्रद्मुतता भटाराजा अ्रौर श्रौरग्जेव के दरबषरी 
देख कर दग रह्‌ गये) भ्रौरंगजेव के ्रादमियोंने यह्‌ अ्रच्छा मौका देखा 1 उन्टोनि महा- 
राजा के कान भरे । महाराजान नगसीसे एक लाख व्पय की कलूलात के ख्यमें 
मांग की) नेणसी ने उत्त लाख रुपये की मांग को श्नपनी प्रतिष्ठाके प्रतिकूल श्रौर ्रपनौ 
सेवरश्रो पर पनी णिरान वाला समभा उन्होने इन्कार कर दियाग्मौरकहदियाजि- 
ला लखारां नीपजं, बड़ पष्ठ री साख) 
नियो मूतो नसी, तांबो देण तलाक ॥। 

(कन्रूनातत उस प्रथाकानाम था जिसके श्रन्तगत राजा उसके राज्यके किसी मी 
जागीर्‌दार अ्रथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से अपनी मनचाही रकम मांग सक्ताथाञओ्रौर वह्‌ 
उसे चुपानी हो पड़ती थी ।) 

नेणभी के क्वूनातदेनेसे इन्कार करदेने के वादं उन्होने जोषपुर मे रहना 
उधित नहीं नमा भ्रौर वद्‌ गुजरात कौ ओर चले गये तथा मागं मे ही उनका देहाःत हो 
गया उमे समः प्रौरगजवने महाराजा को गवनर नियुक्त करके काबुल भेज दिया 


ओर १४. एिहु को यूव्राज बना दिया) यूवराज पद के उत्सव के समय श्रौरंगजेत्रने 
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्राज्ासे ओरगावाद के थानेमे नियतये तव वि. सं. १७२३ में नेणसी भ्रौर 
इनक्रा भाई सयुदरसो मो महाराजाके साध ग्रौरगावादमें गये हएये इन 
दोनों को कंद कर दिया भ्रौर सं. १७२५ में दोनों भाइयों पर एक लाख रूपये 
दंडके लेने का निर्णय कर छोड दिया । परंतु इन्टोनेदंड का एकपषेता भोदेता 
स्वीकार नहीं करके कदम रहनाही उचित सममभा। जव इन्होंने किसी भौ 
प्रकार दड देना स्वोकार नहीं केयातो महाराजानेकंदो कीटही हालत में इन्दं 
जोधपुरनले जाने कोश्राज्ञाकरदी। देलमेकंदो कौ दालतमंलेजाने का यह स्रपमान 
इन्हे सहन नटीं हप्र प्रर इससे भो प्रधिक मार्गमे महाराजा के मनुप्योंद्रारा 
तिरस्कार भ्रौर्‌ कटोरतापृरं व्यवहटारसे इन्हे जीवन से ग्लानिहो गई । इसलिये 
एसे श्रपमानजनक जोवन से इन्होने मरना ग्रच्छा समक्ता । जन्मभूमि में पहुंचने के 
पटले मागमफ़ूलमरो गांवके पास वि.सं १७२८ कौ भादौं वदि १३कोदोर्ना 
माइयाने कटार खाकर प्रपनो जोवनलौीला समाप्त करदी ।१° 


नेणसी श्रौरसुदरसीके दंड नहीं देने की इस घटना ने नट जाने की 
मनोढ्त्ति वाले लोगो के लिये एक लोकोक्ति का क्प धारण कर लिया श्रौर 
जिनके कारण नंणसो जन-जीवनमें प्रमर टो गपरे । जन-जन के जीवनमें स्थान 
पाया हुश्रा लोकोक्ति का बह दोटा इस प्रकार प्रसिद्ध है - 


लाख लखारां नीपजं, वड पीप री साख) 
नियो मूतो नेणसी, तावो देण तलाक ॥1११ 





पृथ्वीसिह को विशेष प्रकार की पोशाक पटन1ई जिनके पहिनते हौ पृथ्वीराज वा काम 
तमाम दहो गया । पृथ्वीर्सिह्‌ की मृत्यु के समाचारसे दुखी होनिके कारण जसवंत्षिहं 
की भी काबुलमं मृत्यु होगई। नणसीके कार्यो प्ररणा प्राप्त कर फिर वीर दुर्गादासं 
ने जमवंतरस्िह्‌ के परिवार श्रौर मारवाड को ग्रौरगजेव के हाथों से बचाया । 


१०. देखिये रामनारायण दुगड द्वारा श्रनुवादित “मु हृणोत नंणसी की ख्यात, द्वितीय खंड में 
ग्रोाजी द्वारा लिखित धुहणोत नेणसी का वंश-परिचय' पृ० ३1 हिन्दुस्तानी में 
मु हणात नणसी श्र)र उनके वंशज लेखक श्री हजारीमल बाय्यिा, प २५६ प्रौर 
ग्रोनवाल जाति का इतिहासः के ग्रोप्तवाल जाति के प्रसिद्ध घराने" नामक उदम 
मुहणोत उपखंड । 


११. दोहे का भावार्थं इस प्रकार दटै- 


ष्लाल्ल लघारों के यहां मिलती हैया वट ओर पीपल क्षो की शाखाश्रों में उत्पन्न होती 
है । यहांतो वह्‌ भी नहींहै। लाख रुपये दण्डके रूपमेकीजो बात कही है- उसके 
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भगः, | ख्यात-लेखक्र मु हता ने णसी [ 


कटाजातादैकि नंणसी श्रौरयुदरसी दोनो भाडयोंने जलम श्रपनी एेसी 
स्थितिसे दखो होकर परस्पर एक दूसरे को संबोधन करफे वेदना-काव्य की 
रचनाक थो, उसमेसेदो दोहे प्रस्तुतं 


नणसो-दहाडो जितरं देव, दहाडं चिन नहीं देव दै); 


सुर नर करता सव्र, {म्रव) नडा न श्रावं नणत्ती ।। 


सुदरसी-नररं नर श्राठ नहीं अवं धन रं पास । 
सो दिन भ्राज पिद्धागिये कहूवं सुदरदास।। 


नेणसी जिस प्रकर एक राजनेतिकः एतिहासिक श्रौर वीर पुन्प थे, उसी 
कार वे एक प्रच्छ भक्त-कविभीथे। उनके रचे हुए कईं गीतश्रार द्धंद जानन 
मभ्रायेटं। यहां ईर्वर-स्तुतिकाएक ड्गिल गीतदिया जा रहाह। गोत क 
भावोस पता लगता कि यह्‌ रचना भी उनके कंदो-जीवन के समय की ही 
दांगी ।१२ 


गोत जातौ गोरव महता नणसीजीो रो कल्यौ 
सदा श्रीनाथ जिण नाम ग्रसरण-सरण, तारिया गयंद जच्छ माम तारण-तरयस 1 
हाथ मत दछोड्यिो जेया वेधां हरण, तो गिरधरण गिरवरगा गिरधरगा गिरध्चररा 1 १॥ 
जान ची अरस जीवत सगद्ठो जगत, प्रथी श्राकास पाताढ मामी प्रवत । 
धिरपियौ भ्रटव्ठ घ्र मड्ठछ देखो विक्त, तो दीनपत दीनपत दीनपत दीनपत।।२॥ 
मार मध कीट पट्व्टाद जीततौो समर, काज पटृदछाद हिरणखि गंजं गहर । 
वड वद जीपवा कीर कवीराधिवर, तो संखवर संख्वधर संखवर संखवघर ।।३॥। 
कड संसार विख यिधु भरियौ कहर, लोभ ची लहर श्रजाद सुक्रत लद्र। 
नयणसो भजसोड्‌नाय करिवा निजण,तो साच हरि साच हरि साच दह्रि साच ह्‌रि।!६।। 


करुणा से ग्रोत-प्रोत भगवान श्रीकृष्ण से को गडई प्राथंना का गीत वारतव 
मे बंदी-जीवन के कष्टो के कारण ही निकले ्र॑तर.के निमंल उद्गार है। इस 
गोत के भाव, भाषा-सौष्ठव, वयण-सगाई भ्रलंकार आर रचना शली ्रादिसे 
लिये तो नणक्ती नट गयासो नट ही गया। एकं पेसाभीदेने को उसने तलाक ले 
रखी दहै ।' 
एेखा हा यह्‌ एक दोहा दोनों भाद्योके नामसे प्रसिद्ध है- 
लेसो पपठ ल, लाख लखारां लावसो। 
तांबो देण तलाक, नदिया सुदर नसी । 
१२ यह गौत राजस्थानी शोव-स्थान, चौपासनी, जोधपुर के श्री सौभाग्यसिह्‌ शेखावतने 
भेज ड । ते चक 0इतेकी स्यतपं फेः य्त्चपध्रपतौशीहि १९७५९३० ^0206111४ 
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चता लयता है कि नेणसौ एक उच्च कोटिकेकवियेश्रौर्‌ भक्त-कविभीये। 
नसी भौर उनके भाईसुदरसीको जेल में डालने, जेल से मुक्ति की एवज 
मे एक लाख रूप्ये दंड क्रिये जाने, किन्तु जीते जी दंड के रुपये नहीं मरने की 
नण कौ कठोर प्रतिज्ञा श्रौर मह्‌।राजा जसवंतसिहकीग्रोरसे दंड को माफ 
करदेन कौ अधवाजेलमेदंदी वना कर्‌ नहीं रखने की प्रौर कन्रूलात वसूल 
करने कीणेनो ग्रनेक परस्पर-विरोधी इतिटास ओर लोक्र-विश्वृत बा्तों के ्रति- 
रिक्त एक यह्‌ मी अश्चयेजन्‌क ग्रौर महत्वशूणं बात है कि महाराजा जक्षवतरसिह 
ने इस दंड को माफ नहीं क्रिया थाग्रौर नेणसी प्रौर सुदरसी के साथ उनके 
परिवार को भी कंद कर लिया था जिसे नागोर के सहदेव सुरानाके द्वारा दंड 
वसूल करके छोड़ा था ।*उ इससे मालूम होता टै किः नणसी श्रौर सुदरसी का 
परपरा कोई साघारण ्रपराध नहीं था। वाल-वच्यों श्रौर कवीले को केदमें 
डाल देना क्रिसो अरवांदछनीय त्रसावारण घटना या संमीर अ्रपराध का सूचक दै। 
चाहे यह दोधारोपण दही हो, पर इसके मूल में कोई रेकी आ्आघातजनक वाते 
जरूर होनी चाहिये, जिसे श्रसत्य सिद्ध क्रनेकी द्लोके किसी समय के ्रत्यन्त 
विश्बरसनीय दीवान नेणसी के दारा महाराजा को संतोष नहीं करा सकी टोगो, 
जिससे वे लाख रुपये के दंड के अपने नि्णर को वदलने के लिये किसी भी प्रकार 
राजी नदीं दो सके । भ्रीर उनके वाच-वच्चेग्रौर स्व्रीवर्मको कद में डाल कर के 
एक तीसरे व्यक्तिसे ही सही, उनके ऊपर किया गया दंड वसूल कर ला गया । 


किन्तु श्रोफाजी ने तो इतना ही लिखा है कि नैणसी श्रौर चुदरसी के 
आ्रात्सघात्त कर लने से महाराजा जसवतसिह ने नसी मौर युदरसीकेपुत्रोकों 
भी छोड दिया । दंड वसूल करने या नहीं करने का कोई उल्लेख उन्दने नहीं 
किया है ॥** 


नेणसी के जीवन को एेसी म्रनेक श्रनोखी घटनाग्रों मेंसे एक घटना इनके 
एक विवाह्‌ के सम्बन्ध मे भी कटी जाती है । नेणसी जव जालोर पर श्रमल 
करिए हुए थे तव इनकी सगाई वाड्मेर के कामदार कमा की वेटी कमल्‌ (?) 











१३. राजस्यान प्राच्यविचा प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा प्रकाशित “वांक्टीदास री स्यात्त", बात 
सं २१०६ (१० १७४) - 
(नागौर रं सुरागं सहदेव चूहडमलोत लाख रुपिया श्रापरा घर सू राजनं भर 
मुहणोत न एसी सु दरदास रा खोरू कबीला कंद सु कडढाया ।* 
१४. ऽव्य, रामनारायण इूणड़द्रारा श्रनुवादित “मुहृणोत नंणसी की ख्यात' द्वितीय खण्ड 
शचौ ओाजी द्वारा लिकित “मुहणोत नं णसी का वंश-परिचयः पु०२। 
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से हई थी । उस समय के राजाग्रों नौर दीवानों के रिवाज कै भ्रनुखार इन्टोवि 
मी रपे प्रत्तिनिधिके खूपमेंश्नपना खङ्ग विवाह करने के लिए भेज दिया । 
नसी रवयं जरात्त बनाकर विवाह करने को नहीं गये । इस बातक्तो कामदार 
कमाने श्रपना ग्रपमान सम्पा । उसने खड्ग के साथ दुलद्टिन कौ वजाय सूसरल 
कमज कर खड्गकी वरात को ग्रपमानित करके लौट दिया । इस अ्रविदेक 
कापरणामनजोदटोनाथासोदहीदहृच्रा ¦ नेणसीने बाड्मेर पर ब्राक्तमण कृर्‌ 
दिया रौर ू<-खसोट करके उको तदह्स-नहस कर दिया । बाड़मेर उजड्‌ 
गया (१: 
नेणसी कलम ग्रौर तलवार दोनों के वनी ये { उन्टोने एकू शरोर एक वीर 
कौ माति यनेक विकट घटना्ों मीर युद्धम सरदारी की. दवान बन कर 
मुसाहिवी की; तो दूसरी श्रोर इतिहास की घटनाद्रों भ्रौर तथ्यों का संकलन 
कर ख्यातः श्रीर मारवाड रा प्ररगनां री विगतः (गजेटियर या स्वं-संग्रह्‌) 
जसे वृट्त्‌ श्रौ र महत्वपूणं ग्रन्थों को लिख कर इविहासकार के रूपमे उत्तिहास 
रीर खाहित्य दोनों क्षतो से वडी भारी सेवां कीं! इतिहासकवार इनकी प्रजंसः 
ही नदीं करते, किन्तु इनसे प्रेरणा म्रौर आदार भी ्राप्त करते हं! इनके ख्यात 
इतिहास की चष्टिसे ्नन्य सभी च्यात-ग्रन्थो से अधिक विश्वस्त अरर मदत्व 
पूरणे है । यही कारण है कि राजस्थान के समी ख्यात-प्रथोमे इत्र च्यातने अव 
से ग्रधिक ख्याति प्राप्तक्ी है। 
नेणसी का 'सारवाड रा परगनां री विगत'** (सदे-खग्रह) भी प्रायः ख्यात 
जितना दही वड़ा ग्रथटै { यह मारदाड राज्य को सदेक्षण रिपोटंश्रीर गजेटियर 
है { उस काल का ेखा महूत्वपूरणं ग्रन्थ साहित्य-जगत्‌ में अभी तक दष्टगत 
नहीं हुश्रा 1 इसमें इन्होंने मारवाड के सभौ परगने, परगनों के रगंव, गविों की 
्रामदनी, जागोरी ठिकने, उनको रेव-चाङूरो, भूमि को किस्म, इक-साचिया, 


१५. मु हृष्टो नरखसी जाकोर आमल जद वाड़मेर रो कामदार कुमो जरी वेटी री नग!ई 
नैरसीजी सू कोकी { नणसौ पररीजण नं गयो, (“ररणिजरण न गो" होना चाहिये) 
खांडो बाड़मेर मेलियो । रूमो मूसठछ खडग समो मेलिये । डउावड़ी भ्रौर ठे परणायी । 
जिणकार्णसूु नेरासी बाड़मेर हदवाट मेलियो । (“दहवाट मेचिष्टो" होना चहिये 1) 
चाडमेर प्रोव्छ रं कणार रं काठरा फ्रिवगड हता जिके राण जालोर गढ री पोढ चटाया । 

“बाहडमेर जुगां लग डबो कमवठ्ठा तण कमाई 1 
--बांरोदास री ख्यात : बात सं ०२१२५, ¶० १७६ 
१६. इस वृहत्‌ श्रय का सम्पादन राजस्थानी शोव-संस्थान, जोधपुर के विद्रान्‌ डःइरश्टर 
डों० नारयणर्ब्हि भाटी कर रहे हैँ । पुस्तक मुद्रणाधीन है । 


सायद- 
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मु हता नंणसीरी ख्यात 


| भाग ४ 


दु-साखिया फसलों का हाल, तालाव, कए, कोसीटे, म्ररहट, गों के जातिवार 
घरों की संख्या ग्रौर उनकी श्रावादी प्रौर कृषक प्रादि जातियों की स्थिति का 
विस्तृत विवरण दिया है म्राुनिक जन-गणनामे भीर्गँवों की सभी प्रकार 
को स्थिति का इतना विस्तृत विवरण नहीं दिया जाता 1१७ 


नेणसी के भाई यसुदरसी ्रौर प्रासकरण१नभीवड़ वीरहृएहैँ। सुदरसी 


प्रायः नेणसी के साथी रहा करतेथे । वह्‌ महाराजा जसवन्तसिह्‌ (सं० १७११ 
से सं० १७२३ के तन-दीवान (निजी म्री) भी रहे थे ग्रौर कई लडादयो में 
भाग लिया था) 


१७, 


१८ श्राफ फमिण्डिष्यी।.ऋ्ाव्वोह्तोसता।भोन्यसक्रापसलच्छ्०लिख्छद्ले)) 











नेणसीने दो विवाह किए थे। पहला विवाह भंडारी नारायणदास कौ 


मध्ययुग में मुणोत नैरसौके द्वारा इस प्रथा (मदुमशुमारी) का द्राविष्कार 


देखकर वडा प्राश्चयं होता है । श्रापने एक पंचवर्षीय रिपोटं लिखी थी । हमने {रुकी 
हस्तलिपि आपके वंशज जोवपुर निवासी श्री वृद्धराजजी मुरोत के पास देखी धी । 
इसमे उन्होने मारवाङ़के परगने ग्राम, ग्रामो कीग्रामदनी, भूमिकी किस्म, सालका 
हाल, तालाब, कुएँ, विभिन्न जातियों के व॒त्तान्त ्रादि श्रनेक विषयोंकाव्डाहीसुदर 


विवेचन किया है ।*-“" 


संटत्‌ १७२१ में सौीवाणा की मदुःमशुमारी हई“ "महाजन 


८१, ब्राह्मण २५, सुनार १०, कुम्हार २, भोजग ४, सुतार ४, तुकं ४५, {जारा १, 
छीपे २, नाई १, ठेड १६, थोरी २, जागरी १, राजपूत &५, कूल २८३ घरच्रात्रारय 


~ “"""संवत्‌ -१७२१ में जोधपुर के हाट की दुकाने ८१५ थीं। 


श्राश्विन कृष्णपक्न दशमी को परगनो की मदु मशुमारी की गई । 


नाम परगना कूल ग्राम 
१. जोधपुर परगना ११६७ 
२. सोजत परगना २४८ 
३. जेतारण परगना १५२ 
४. फलोध्री परगना ६८ 
५. मेडता परगना - ३८ 
६. सीवाणा परगना - १४४ 
७. पोकरणा परगना ` ८५ 


२२४४ 


# १ 


१५६८ 


श्रात्राद 


८० २४ 
. १७६ 
१.५ 
८६ 
२९६८१ 
&४ 
४१ 


 वीरात 


२२०३ 
२२ 
२६ 
१० 


र्द © छ 


२५ 
९८ 


२७६३ 


४५ 


2३५ 
१६ 


२६५ 


"= *"""्रापकी हृस्तलिखित पंचवर्पीय रिपोटंसे यह भी. प्रतीत होता है कि उन्होने 


भारवाडसे संवंध रखने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म वातोंका भी विवेचन किया ट 
रिपोर्ट क्या है, तत्कालीन मारवाड का जीता-जागता चित्र है।'' 


€ 


वहं 


--श्रोस्तव।ल जाति का इतिहास :"मुणोत नेणसौ ओर मदु मशुमारीः प्रकरणा पू.-४७ ५० 


भाग | ख्यात-लेखक मुहता नैणसी | 


पुत्रीसेग्रौर दूषर। मेहता भौभराजको पुत्री से हृप्रा था । इतरा चत्ता स 


करमसी, वैरसो ग्रौर समरसी नमक तीन पुव्रहृषएु थे । वड़ा पत्र करमो परपने 

मिताकेसमानही वीर था । ्रौरंगजेव के साथ महाराजा जसवतिह ग्रौर 
रतनसिह की उज्जैन के निकट चोरनारायण की लडा्ईमे वह वड़ो वीरता से 
लड़कर्‌ घायलदहौो गया था 14: 


नेणसी ग्रौर सूदरसी केभ्रात्मधात करलेने के वाद जव इनका परिवार 
(नेणसी रौर सुदरसी के पुरो घ्रादि को) जेल मुक्त क्रिया गातो करमसीने 
एेसी उपेक्षित श्रौर श्रपमानित दशा में जोधपुर राज्य में रहना उचित नहीं 
सममा । वे राव श्रमरक्षिह्‌ के पुत्र रव रामरसिह के पास नागोर चले गये । किन्तु 
दुभग्यिने वां भी इनका पीदा नदीं छोड़ा । कुच समय वाद जव करमसी रादि 
रामपिह के साथ णोलापर्‌ गये हए थे वहाँ रामर्सिह कौ अ्रकस्मात्‌ मृत्यु ही गं । 
इनके सेवकं ने यह ूठी त्रफवाट्‌ फला दी कि करमसी ने इनको विष दे दिया 
दै । रामसिह के पुत्र इन्द्रसिहने करमपसी कोइस पर जी वित ही दीवाल सें 
चुनवा दिया श्रौर इनके पुत्र ्रादि को वड़ी बेरहमी से मरवा डाला । यह्‌ बटना 
सं. १७३२ की कही जाती है । उस समय करमसी के दो पृत्र सग्रामसी च्रौर 
सामंतसी वहाँ से भाग कर किशनगढ् म्रागये रौर वांस वीक्रानेर ज। वसे 1~- 
लेक्रिन महाराजा जसवंतसिह्‌ के वाद जव महाराजा श्रजोतसिह ने मारवाड़ राजा 
प्र प्रधिकार कर लिया तो उन्दने संग्रामसी म्रादि को वीक्रानेर सं बुलाकर्‌ 
हाकिम जेमी राज्य को उच्च सेवां मे निक्त कर दिया ।<१ 


इस प्रकार नेणसी के पूवंजों श्रौर वंशजों ने अनेक संघषं श्रः राष्टों को 
सहन करते हृए राज्य की जो सेवाएं कीरै वे वड़ी महत्वपएणंटै श्रोर इतिहास 
की उल्लेखनीय घटनाएं हैँ । इन सेवाभ्रों के वदले में इन्हें समय-समय पर जागीर, 
जमीन, वाग, हवे लिथां,पद, उपाधियां, खास स्क्के श्रौ र रिम्रायतं इनायत होती रहौ 
है श्रौर मुस्ाहिब व मुतसही वगं में उच्च स्थान प्राप्त क्थिहृएदहं। इन सभो 





१९ (ब्र) हारा 81 0110४ 9 ४000015 (४०एप०§9<0.) 


(श्रा) चोरनारायण का युद्ध ही संभवतः धमत का प्रसिद्ध युद्ध दै। मारवाड का 


संक्षिप्त इतिहास, पृ. ३९८, पं० रामकणं आआसोपाने धममंतपुर की टिप्पणी में 
लिखा है कि मारवाडकी ख्यातोंमें चोरनराणा नाम लिखा है भ्रौर कोई 
फतियाबाद वतलाते हैं । 


२०.श्री श्रोकाजी, “म हणोत नण्ती की ख्यात" द्वि° खंड, नैणसौ का वंग परिचय 7. ३-४ 
२१-२२. उपरोक्त भोर श्रीक फेभिली हिस्टरी छार मोहणोत्स" (अप्रकाशित) 
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सम्मानो को प्राप्त करने काकारण इनकी वफादारीतोदहैही, पर नेणसी ग्रौर 
उसके पुत्र करमसी का बलिदान भौ मूख्य कारणहै। 


जोधपुर राज्य श्रौर महाराजा जसवंतसिह-प्रथम के समय की वहिये, खरीते, 
फरमान, पटं , परवाने श्रादि रिकाडों की जांच से थवा तत्कालीन गोत्रादि 
साहित्य से तथा नेणसी के वंशज मोहणोत परिवार के पटु-परवानों ्रादि से 
नरसी श्रौर उनके परिवार के सम्बन्ध मे बहुत कुदं जानकारी प्राप्त होना 
संभव है 1 श्रीफ फमिली हिस्टरी श्राफ मोहनोत्स' (ग्रप्रकाशित) में नेणसी श्रौर 
सु दरसी एवं नंणसी के पुत्र करमसी के सम्बन्धमे कुं विस्तारसे जवर लिखा 
है फिरभीभ्रपूणेहीरहै, 


नेणसी के वंशज जोधपुर के श्रतिरिक्त जालोर, किशनगद्‌ श्रौर मालवा 
श्रादि स्थानोमे भी स्थितं | ग्रोर वे श्रच्छी स्थितिमेदे। 
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ख्यान्र-लखक ग्र टवा न यसी { ३७ 


(१) 
शोत खोरणोर ठाद नेगसीको रो 


सग्हि दन्टां केयं नेत्रण सखुडर, 
दबे वड-वड मशी दोय। 
किरमर-ट्था न पजं कटटहूर, 
कतम-ठ्वा न्ह पुज कोय 3} १६ 
जुव जंणग मांणय उमलका , 
मुणदां मुर-सदत्तारं मढ । 
ईड नको अरसमर-कल अवं, 
ऋवे वेखण-ऋला न इंड );२।) 
भच विने राजेरा जारी. 
गहण उधारी घड़ अहै 
जोड़ नको विणियांरो-जाया, 
रांणी-जाया उरं रहै १२।) 


{२} 
गोत सांखणोर नणसीजरैरो 
†वषेय कूब 


सकि दां कीध नेशसौी सुदर, 
लाखां जिसा कहै जुग लोष। 
जणणी हेक्ण कणी न जाया, 
दोय वांवव सारीक्षा दोय ।। १९ 
जीजो नको वीकपुर ब्दी, 
ढाल-उथाठ नको ट्‌ ढाड । 
संमल-रां सारीसा जोड़ो, 
मार नको. नको मेवाड़ 11२ 
मेवास्तियां ग्रसिय . माथे, 


८ ज ताड, [)| ््द्ी कःसिया। हिदवं (९ र 1 686 
~^ / . . 1101111: (10४1 (|| 2९5 {८ @©७@ 2161 807) 
तंढमल “नकौ “ हिव्वं ५ 


ॐ 


मोहणोतां सारीस्मय मरद 11३४ 


हता नणसीरो ख्यात [ भाग ४ 


टव्छ दिखणाघ काद घर उत्तर , 
सह पूरव जोवतां सटोच। 
दूजी धरा न दीठा दूजा, 
जेसाहरा सरोसा जोघ ।।४॥। 


(२१) 
गोत सांरोर घु हृरणोत नणसीजो रो 


गडावोड गजराज धंट-रोढ पाखर गरर , 
भेवरपत चमर द्व श्राप भावी । 
मारिया महण फोजां पखं महती , 
श्रावसं चीत गज फोज प्रावी ॥1१।। 
सोह दरवार री (दरवारी) दानि क्रनसरीखा, 
लाह्-रा-मंवर गज-फोज रालाडा। 
मालहरा विनं चतारसी मुरघरा, 
ग्रावती धोम ने हंत श्राडा।।२॥ 
जन मंत्री लालच बंधे गाजिन, 
घणा दिन लगे चित घाट घडसी। 
धगड़ वड भाजण मंडोवर से-घणी , 
चरड़ श्रचलाह्रा चीत चदढसी ॥३॥ 
त्रिविध घड भांजण जोध जंमलतरा , 
सांइयरे वाग गेणाम सारे । 
कायथां वांभणां तण कहियो करे , 
मद्र-गुर नेणसी सूर मारे ॥४। 
दछत्रपती भ्राय वणियो इसो श्राज छक , 
ग्रौरग तोट षड भ्रोतडे ॐर। 
महाराजा जेसा इसा क्यु मारिजं , 
सूरवर-ग्राभरण नेणसी ` सूर ॥५।। 


मु हता नणसी के सम्बन्ध के ये भ्रज्ञात गीत श्रौर कवित्त बड़ भत्व कं ह, इन 


गीतों मे नसी को वीरता, विद्रता श्रादि कई विशेषतो के साथ श्रनेक युदधोंका 
संचालन करने, युद्धो मे लडने भ्रौर उनके स्वयं के मारे जनेके कारणों पर म्रच्छा 
प्रकाण पडता है) इन गीतों से नणसी के सम्बन्ध में नये रब्टिकोण उपस्थित होते है। 


¶. 
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4 ) 

कवत मुहरोत नणसीजी रा 
यह सूतो भर निसहट्‌ घोर करतो सादूढ्टो, 
्रोनींदो ऊ्च्यि कडा रावतां सम्ूलो। 
पोह्तो तीजी फट त्रजङ्‌ हाथ तोलत्तो, 
मेध दट्टां मूगलां बात सीकार रमतो) 
मारियो सिरोही मुगल मिक, खड्ग उसण वड़च खे , 
गडड्यो सीह जमाल रो, नंणसीह्‌ भरियो नदे! १) 
दांण. भरे घरह्रं भावां वाकां शरस मिलसी 
मूलक चूथ मुलतान स्सिसे मूट्टी गिलस। 
किरसी कजात जात जत लगा कवाई , 
वव करें वीवजी भजो वे भजो माई) 
पंचनद परं भ्रनहद वजे, अ्रसुरापण गमसी श्रलेग, 
नेणसी कसं जमाल रो, पिच्म धर ऊपर पमंग।२॥ 








नरसी महा राजा जसवंतरसिहु-प्रथम के दीवान श्रौर ख्यात जसे इतिदहास-ग्रंथों कै लेखक 
के रूपमे तश्वप 'नटियामूतो नगसी' की लोकोक्ति को जन्मदेने वलेके रूपमे लोक 
मे प्रसिद्ध हैँ. परन्तु इनके भ्रतिरिक्त उनकी श्रद्मृत साहसिक्ता श्रौर वीरता की करई 
प्रज्ञात ध्टन्शग्रों पर भी ये गीत प्रकाश डलते हैँ 1 नरसी एक उच्च कोरि के कवि 
ओौर श्रीनाथजी (श्रीवालङ्ृष्णा) के भक्त थे । उनके स्वयं के रचे हए वंदी-जीवन के 
कसरुरापूरणं गीत से यह स्पष्ट है । यह्‌ गित काव्य ओर भाषा की दष्टि से भी महत्वपूणं है 
जो यथाप्रस्तग दिधाहुग्रा है । उपरोक्त गीतो मे “जोड नको विणिवांणी-जाया, रांणी- 
ज्या उर रहं के विष्द वाला नेणसी एक भ्रोर “किरमर-हथा, अरक्षमर-भल, मद्र 
गूर, उधरी-धड़-गहण बरौर सूरवर-प्राभरण' जसा ्रहटितीय खड्गधारी ग्रोद्धा है तो 
इसरी ओर कलम-हथा, लेख ग-भल, जांणग, मांएाग रौर सुर-सदतारां' प्रादि विशेषो 
चाला लेखन -घधारी इपिहमस-लेखवक, बहुज्ञ, वहुतश्रुत, एेश्वयं मरौर अ्रधिकारों का उपभोग 
करने वाल प्रौर दातारो का गुरु है। इन सभी विशेषताभ्रों वाला नरसी वास्तव 
मे एक युग-परुष था । “जणण्य हेकण किणी न जाया, दोय वांवव सारीसा दोय" नरसी 
का भाईसुदरसी भी इन्ठींके समान शूरवीर ओरक्विथा। 

ये गीत ह्मे श्री नाथूरामजी खडगावत, डाडइरक्टर, राजस्यान स्टेट भ्राकड्िव्ज, 
वीकनेरसे प्राप्त हुए हैः अतः इनका बत ्राभारीहूं। सूचनाके लिये श्री सौभाग्य 
सहनी शेखःवत क प्राभारी हूं । 


नाती ष जीत्‌) ममक, जक" 6568101 "ह भान्त, हए 


है । श्रत: यथाप्रसग नहीं दिए जाकर यहां द्यि जा रहे दै ।-भ्र।. वदरीप्रसाद साकरिया 


ष हारष्वा जसरूतख्िह-भ्रष्टण्ड 


सह्रराएच्छ ऊसदर्तासट्‌-पथम (चि. खं १६८ २-१७३५} के जीवनकरान् मं 
रचा जयाः यह सहत्वथूखं ख्यात ख र्‌ खप्रात-लेखक मुद्र नेणसो कम इन 
स ठप्रपना के साख रएय-कारणों के ऊडे-नीचे ग्रार पारस्परिक खववष्ेसे रैर 
जिनसे सद्ाराञ्छ जसकर्तासिह्‌ के राज्य-क्रकं म नशस के पूकं सौर प्रश्कात्‌ 
जितने मी रश्ज्य के दीकान रहै. उन ख्दसं विदन च्याद्िनेणसाने प्राप्न की 
है. उतनी च्ल्की ने भप्त न्त्हींरी ! इका करर वखणसी कमो दिद्रत्ा, वीरतर 
ओर योग्यता ग्ादितरेटहदीः छन्तु रदह्दराजा जसवर्तारह्‌ मै परोक् मौर ष- 
रोक्चरूपसे एक्‌ रारण अद्ण्यर्ै (नणसी के जोन के खाच इन महाराजाका 
निष्ट ओर कूट्‌ उथट -पुथरल्ये का उत्नई यहरा खंडद रहा है जितन्छ अरन्य किरी 
दोकान यः राज-क्मचारी के साप्य रूदाचित्‌ टी रहाट 1 इन खुदम के दिपश्में 
षिचांश दातं नेणस्दै की कदन के खथ उत्लिख्ितद्े यड ¦ इसलिए उनके 
संबवमे याकू गही लिद्धाजा रहाट! नेणएसो महाराजा के दीवान ये, इस 
फृष्ठिकछा ङो लक्ष्म रखकर इने खडगमे परथ स्वस्य दो खन्द चिखना 
आवश्यक जाता है । 


षहाराजा जसवेत्िह, महराज गर्जसिह के द्खरे पृत्र थे; प्रसिद्ध कौर 
राक अ्रमरराशह श्यम्‌ पुथ जिनको नागोर कौ जामीरी मिलो थी । महारा 
सकंर्तासह रूह जन्म दि सं. ५६८३ माद वदि ८ मंगलवार कलो दुरह्ए्नपुर मे 
हप्र था ॥* उादशण्ाह्‌ जाहजह्णने कि. ख. १६६५ च्ल आदा क्क ७ शुक्रार 





१ ग. राक्ष सोर दारा विविद "यारदश्ड द खश्िप्ठ इतिहास, दि. खड भ ३८५ 
म महारा उसरर्वािह र्मी रन्द-कूण्डली इस प्रकर दि हुई है- 
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महाराजा जगवंनसिद-प्रधम (“2 


को टुनक्रा राज्यतिलकरश्रागरामं क्रिया । महाराजा जव दूसरी वार (सं १७००) 
व्रादणाह को चाकरीमंस मारवाड़ग्राये तो राड़धरा (राष्टरधरा) के महेणदास 
के उत्पातो को णान्त करने के लिये नेणसी के पिता मोहरणोत जयमल को भेजा 
था। जयमन ने महेणदास से लड़ाई करके राड्घरा दीन लिया ्रौर उस पर 
महाराजा का प्रधिकार करके उसे मेट्रवे के रावल जगमालको दे दिया था। 


चांदपोल के बाहर्‌ जोधपुर का प्रसिद्ध श्री रामेश्वर महादेव का मंदिर 
इन्हीं महाराजा ने सं. १७०८ मे वनवाया था । 


सं. १७०९ में महाराजा के पृथ्वीसिह प्रथम पृत्रहुञ्रा। जो जवरदस्त बौर 
था । इसी ने वादशाह के तिह से कुश्ती करके विना शस्त्रे के उसको चीर 
डाला था। कहा जातादहै कि वादशाहकी ्रोर से इनायत की हुई विषाक्त 
पोशाक पहिनने से इसकी मत्युहृईथी। कोई कहते हैँ कि गीतला रोग के 


कारण इनकी मृत्यु हुई थौ । 


सं. १७१४ में प्रसिद्ध वमेत (चोरनारायण) मे महाराजा जसवंतसिह ओ्रौर 
रतलाम के रतनर्सिह के साथ ग्रौरगनेव का भयंकर युद्ध हुभ्रा था। महाराजा 
जसवंतसिह घायल होकर जोधपुर को लौट श्राये थे इसमे रतनरसिह रौर 
ग्रनेक वीर योद्धा कामभश्रायेथे । इसी यद्ध मे नणसी का पुत्र करमसी भी घायल 
ठ््रा था । इनो वपं नेणमी महाराजः का दोत्रान वना था। 

स. ०५८५ में मटाराजा के प्रयत्न से शिवाजी के पुत्र शंभाजी श्रौर 
गाहजाद। मे संधि होकर णान्ति स्थापित हो गई थी। इसी वषं नेणसी रौर 
मू-दरसी ग्रःत्मघात करके (दो वषं के) वंदी जीवन से मृक्त हुए थे। 

सं. १७२७ में महाराजा को बादशाह ने गुजरात के धधुका रौर पेटलाद 
के परगने जागीरमे दिये थे। 

सं. १७२८ मे जव भ्रौ रंगजेव ने गोवर्धन पवंत के श्रीनाथजी के मंदिर को 


गिराने की श्राज्ञादो तो गुसाई दामोदरलालजी श्रीनाथजी के विग्रहन्यो लेकर 
जोधपुर प्राये थे. उन्हें चौ पाक्षनी के पास कदमखंडी में रहने को स्थान दिवा था। 


सं. १७३५ की पौष वदि १० को जमरूद मे महाराजा का देहान्त हम्म । 


यह्‌ म॒ह्रराजा संस्कृत्‌, ब्रज ग्रौर मारवाड़ी बडे विदान भ्रौर कवि थे 
९२। 1 ॥१| न्हर्नि [11114 र १ र्मी 
ग्रौर वेदस्त पितयं । इनदरनि अनेकं पन्थो कौ रना की है । जिनमें 


ग्रानन्द-विलास, सिद्धान्त-बोध, ग्रनुभव-प्रकाश, भ्रपरोक्ष सिद्धान्त, सिद्धान्तसार, 


~~ 


४२ ] महता नणसोरी ख्यात [ भाग 


ये पाचों ग्रथ वेदान्त के ै। श्रातंर-विलास संस्कत रचना टहै। भाषा-भूपण 
साहित्य का अ्रपूवेग्रथदै। 

जोधपुर के म्रनार इन्हीं महाराजा के कारण प्रसिद्धं । इन्होने काबुल रो 
श्रनार, सिद्धी ग्रौर बवागवानों को लाकर कागाके बागमे प्रनारों के पेडीं का 
रोपण करवाया था 1 कहते है कि जोधपुर के प्रसिद्ध कागजो नीवूर््रो का वीज 
भी इन्दी महाराजा ने कहीं से मंगवा कर उनके पेड लगवाये थे । 


महाराजा के पृथ्वीसिह के ्रतिरिक्त तीन पुत्र ग्रौर हए थे। जगतसिह 
दलथंभन श्रौर श्रजीतसिह । जगतसिह भी दस वषं कीऊमरमेंही चल व्रसा। 
दलथंभन ग्रौर श्रजोतसिंह महाराजा के देहान्त के वाद जव रानियां जमरूदसे 
दिल्ली श्रा रहीं थीं लाहोरमेएकहीदिनमेसं. १७३५ को चेत्र सुदि ४्को 
उत्पन्न हृए थे । दलथंभन भी रास्तेमे ही चल बसा । दिल्ली श्राने पर श्रोरंग- 
जेव ने श्रजीतरसिह को मुसलमान वनाने या मार डालनेकी गरज से रानियोंको 
नजरबंद कर दियाथा भ्रौर मारवाड पर बादशाही हकूमत जमा दी थी। 
बालक अ्रजीतसिह को वडी मुश्किल से भ्रौरंगजेव की केद से गुप्त रीति से 
ुर्गादास श्रौर मुकुन्ददास ने निकाल कर युवा होने तक सूरक्षित स्थानोमेचिपा 
कर रखा था । मारवाड को वादशांही हकूमत से मृक्त करा कर महाराजा 
ग्रजीतक्षिह को राज्य सहासन पर विठानेके लिये बीर दुर्गादास के संचालनमें 
मारवाड के राजपूत सरदारों को श्रनेक वर्धो तक संघर्षो का सामना करना पड़ा 
था । स्व।भिभक््िके पसे उदाहरण इतिहासमे विरल हो भिलंते हैं । 


-आ० बदरोप्रसताद साकरिया 
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महता नंरणसोरो ख्यात 
एटिधिष्ट 


तोनों साग कौ नासखानूक्रसर्लिका 


(१) वैयक्तिक (जीवधारी) ~ पुर्व, स्व्रौ क परथुनामावत्ती 
(२) भौगोलिक ~ प्राम, देश, पदंत, जलाशयादि नामावल्त 


(३) सास्कतिक ~ ग्रंथ, खस्था, देवी, देवतादि नामादलो 


१. सक्त परिच्य- 


प० पटला साग 
० दसरा भाय 
ती तीसरा भाग 
देऽ देखो 


२- कुछ वर्ण के सस्वन्ध स- 


(१) लश्रौरठ्वर्खो का अनुक्रम एक वणंके समान म्रौर उसी रकार 

(२) उश्रौर ड वर्णो का अ्ननुक्म एक वणं के समान किया गया है । 

(३) ठ वदं का प्रयोग शब्दके श्रादि में नहीं होता । 

(४) शब्द के मध्यभ्रौरम्रंतमेंल वणं का उच्चारण प्रायःठछ हो जती 
है । कई जगहों में घ्रपने सही रूपमे मी उच्चारण किया जाता दहै 
किन्तु वहां ब्र्थान्तर हो जाता है । 


(५) हिन्द ले. अ्ब्(अ)पा्ी नेम श्रोक्ाुन्त होते हँ । 


[१] पुरुष 


च ~ ~ = 


श्र 


्रंगराज षप. २८८ 

भ्रेतरिखं ती. १७६ 

श्र॑तरिस्य प. २८६. 

्र॑धक दू. ३ 

श्रवपसावे रावल षप. १२ 

्रवबराय प. ११६ 

श्र॑वराव प. १३५ 

ग्र॑वरीष प. ७८, २८८ 

्र॑वादित्यप १० 

ग्रवापसावप ५, ७६ 

श्रत्राप्रसाद प. ५ 

ग्र॑बुदेव राजा ती. १८६ 

ग्र॑वोपसा रावल प. ७६ 

ग्रंशुमान ती. १७८, २८८ 

ग्रसमानप २८८ 

ग्र॑सुमान प. ७८ 

श्रक्वर पातसाहप २१,३०,३२,३६, 
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[२] स्री - नामावली 
[ स्त्री नामावली मे पृल्लिग-ल्प स्त्री नाम तथा स्त्री नामों के साथ पृल्लिग 
जसे विशेषण रूप, मध्यकालीन राजस्थानी संरकरति श्रौर स्ची-समाज की प्रतिष्ठा 
के प्रतीक रहे हैँ । उनकी स्व्रीलिग-रूप विलक्षण व्यंजना के, राजस्थानी भाषां 
के कू स्त्री-परक प्रत्ययादि श्रौर कुद भ्रन्य विशिष्ट शब्द, नाम द्‌'ढने के पूवं 
सहज परिचय के लिये, ्रथं सहित यहां दिये जा रहे हैँ । ] 
आंणी-कतिपय प्रदेण श्रौर जाति श्रादि नामों के अ्रन्तमें लगने ये स्त्री नाम 
वनाने वाला एक प्रत्यय । जंसे-खावडियांखी, जोर्ईयांणी इव्यादि। 
पुरुष नमो के म्रन्त में यह्‌ प्रत्यय शश्रात्मज' श्रथ में बदल जाता है) जेषे 
लाखों फूलांणी । 
ओद गख, ओढठगांणी- १. गायिका । यह्‌ प्रायः ढाद्टी जाति की होती है। 
खजस्थान के सांचोरी प्रदेशमे मरौर उत्तर गजरातमें 
महतरानी को शग्रोटगाणी' रौर महतर क्रो श्रोच्गाणो 
कटठ्ते है । 
कवरांरणो-क्‌ वरानी । 
कवर, कु वर-करुवरि, कवरी 1 जंसे-्रासकवरवाई, उमेदकरु वर इत्यादि । 
खवास-?. राजा को दासी. २. रखेल. ३. सेविका । 
खवास-विणियांणी-वनिया जाति की स्त्रीजो खवास बन गई हो) 
खालसा-१. राजा को एक विशेष दासी. २. एक रखेल । 
खी चरण-खोची-क्षत्री वंश में उत्पन्न स्त्री 1 
चहुं रण, चहुवां ण (-जी) -चोटान-क्षत्री कुल मे उत्पन्न कन्या के ससुराल का 
उपनाम तथा संबोधन । 
चारर-चारण-स्त्री, चारण जातिकोस््रो। चारी भी कहा जाता है। 
ची-कतिपय नगर या प्रदेश नामोंके श्रतमे लगनेसेस्त्री नाम बनाने वाली एकं 
विभक्ति जं० ईडउरची, कोटेची इत्यादि । | 
च्‌ उावत-(-जो)-च्‌ डाके वंश मे उत्पन्न कन्याके सभुराल का उपनाम म्मौर 
¦ संबोधन । 
छोकरीो-दासी । 
जोगण, जेःग गी-१. योगिनी. २. योगी (जोगे) कीस्त्री। 
ठकरांणी-ठाकुरानी । 
ड मरगणी-डाद्नि, गायिका । 
दे-देवी का सक्षिप्त रूप । जसे - प्र॑तरंगदे, उद्छरंगदे इत्यादि मे। पुरुष नामों 
के ग्र॑त मे यह्‌ देव" शब्द के संक्षिप्त रूपमे भी प्रयुक्त होता है! जेसे- 
कान्ह्‌डदे, गोगादे इत्यादि में । 
न।च ग~-नाचने वाली, नृत्यक । 
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पवार (-जो)-पंवार (परमार) क्षत्रीकुल में उत्पन्न कन्याके ससुराल क़ 
उपनाम या संबोधन । 
पासवांन-राजा की एक पर्दायत दासी । | 
पुतठ छोकरी (-छोरी ) -दासी । ~ 
वा-१. माता. २. राजरानी. ३. राजमाता। ॑ 
बाई-१. स्त्री नामान्त प्रत्यय रूप एक  णब्द । जसे - इद्रावतीवाई, रांमीवाई 
इत्यादि । २. पत्री. ३. वह्नि ४. वच्ची, कन्या । 
बेर-१. पत्नी. २. स्त्री। 
भुजा (-वा)-फ्फी। 
माजो-१. राजमाता २. माता ३. वृद्धा । (प्रायः विधवा स्त्री) 
सरठोड(-जी)-राठोड क्षेत्री कूुलोत्पन्न कन्या का ससुराल पक्षीय संबोधन ग्रौर 
उपनाम । राठोडणजी, राटोड़ांणीजी, राठोडणीजी (राटौड़निजी) 
नाम भी कहे जाते हैँ । 
राय-१. स्त्री नामान्त एक प्रत्यय रूप शब्द । जेसे--गुमांनराय पातर, गुलावराय 
खवास इत्यादि । पुरुष नामों के प्रत मे भी इसका प्रयोग होता है। 
जसे- चामु डराय, रामराय इत्यादि । | निन 
बजोरण-१. वजीर मोले कौ (स्वो) २. ठाकुर की दासी । राजस्थानमे 
जागोरदार के दासको वजीर भी कटूते है 
वडारर-ठकूर की एक दासी । | 


सगत.सगती-१. शक्तिदेवी. २. देव्यांशी स्त्री. ३. करामात वाली स्त्री. ४. भोपी } 
सहेको-१. साथिन. २. दासी । 


तेलावत (-जौ)- १ शेलावत कुलोत्पन्न क्षत्री कन्या का ससुराल पक्षीय उपनाम 
तथा संबोधन । 
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ग्र । उ 

्रतरंगदेतुवर ती २०६ उद्छरगदे ईदी ती. २९ 
्रतरंगदेजी पवार ती. २०६९ उदक वर चहृवांण ती. २१५ 
ग्रखेकु वर देरावरी ती. २११ उमदेवी भव्यांणी ती २१५ 
ग्रजबदे वनराजोत-भटियांणी ती. २१ उमेदकुवरतुवर, रांरीती २११,२१२ 
ग्रजादे दहियांणी प. ३४४ ऊॐ । 
2 2 = ९ ऊधटठ (कांनड्दे री बेटी) दू. ४१ 

तर ता २९०९ ऊमादे (कांनड़दे री रांणी) २२५ 










ग्रतभागदे राणी (ब्रजवरजी) ती. ३२ ग्नो 
श्रनारकट्छो पातर ती. २०९ अ 
अ्रभक्रुवरजी ती. २११ म १ 
अरमोलकदे भटियांणी ती. २१० "ग. 
| क 
श्रा ककाटी प. ३३६ 
भ्राचनर ती. २८१,२८२.२८३,२८४, | कवट्दे रांणी प २२५ 


कृवठ्ावती बाई,(गोरधन री पत्नी)प.३०३ 
कवलछ्ावती, (बीवा री वैर) प. १२४. 
कनकावतीवाई, राणी प. २६७ 
कनकावती (राव भोज री पत्नी)प१.१११ 
कपुरकली खालसा ती. २०९, २१२ 
कमोदकटठा खवास ती. २११ 
कमोदी खवास ती. २०६ 
करणारीमाष. १६२ 
करमां खवास षप. ३१२ 
| करमेती बाई (महराज री पत्नी) 
द्‌. १७८ | 
करमेती हाडी रांणी प. २०, ४६. ५०, 
६६, ६७, € १, १०२, १०३, १०४, 
१०८, १०६ | ॥ 
करमेती हाडी रांणीद्‌ २६२ 


रख 

्राद्धी शाहजादी ती. १६१ 

अआआसकृवर बाई, (राजा भावसिधव री 
राणी) १. २६६ 

भ्रासकवर वाई, (राजा मानसि री 
रांणी) १. २६७ 

श्रासारणप &३ 


च | 
इद्रकु वर (कस्तुरदे रांणी) ती. ३२ 
इद्रावती बाई. (शसकरण री राणो) 
१. ३०३ 


द 
ईदी ती. १०७, १०८ 
ईडरची द्‌. ८७ 
इह्‌डदे ती. २५०८ 


सी. 
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कल्यां णदे ६ जागजसिघ री रांणी) 
प्‌. ३२० 

केल्यांदे देवड़ी ती. २& 

कसतूरदे रांणी (इद्रकुवर) ती. ३२ 

कसमोरदे रांणी ती. ३१ 


कामरेखा पातर ती. २१० 
कांमसेना पातर ती. २१० 


किसनवाई प. १६७ 
किसनराय ती. २११ 


किसनाई खवास ती. २११ 
किसनावती बाई प ३१२ 
कू जकठटी पातर ती. २११ 
कुमरदेद्‌. २८० 

कूभारी दू. २९६ 

कैरवा द्‌ २१६ 

केसर ईदीती ३१ 

केसरदे कद्वाही ती. २१४ 
केसरवे नरको षप. ३१५ 
कोटेचौ ती २५०, २५१, २५२ 
कोडमदे वीकूपुरी तौ २११ 


ख 
खवास (गोकठ्दासरी मा) प. ३१६ 
खातण (मेरारीमा) प १५, १६ 
खावड़यांणी प. ३४७ 
लेतूवाई (राव सुजा री वेटी)प. १०२ 
खेतु राठोड, माजी प. १०७ 


ग 
गंग।जी राणी (सोभागदे) ती. ३१ 
गरुडराय पातर ती. २११ 
गवरां ती. २११ 
गांगंरीमाती. ८० 
गायड्देवी सीसोदणी ती. २१४ 
गाहिडदे रांणी ती. ३२ 
गीदोली द्‌ २८७ 
गुणकढठी पातर ती. २१० 


मु हता नेणसीरी ख्यात 


गुणजोत वडारण ती. २१२ 


 गुणजोत सहली ती. २०& 


गुणमाढव्ा खवास ती. २११ 
गरमांनराय पातर ती. २११ 
गमांनी पातर ती. २१२ 
गलावराय खवास ती. २०६ 
गृलाबराय पासवान ती. २१३ 
गुलावां पातर ती. २११ 
गोकठदासरी मा, खवास प. ३१६ 
गोड़ रांरी प. २६९०८ 

नोपाठदे सींवढठ प. २५७ 
गोरज्या गोहिलांणी ती. ३० 
गोरां पात्र ती. २११ 


च 
चद्रकु वर, रांणी (जोधपुर) ९. ११० 
चंद्रकु वर, रांणी (बीकानेर) ती. ३२ 
चंपाक्टी ती २११ 
चंपावती पातर ती. २११ 
चतुरसिघरीमा मणी प. ३१२ 
चहुश्रांणजी ती. ६३ 
चहवांण 
{वाश | ती. ३ 
चादजी प. १३३ 
चांदण ती, ३० 
चादवा सोढीदू्‌. २०६ 
चांद वीवी ती. २७२ 
चापा वाई प १३७,१४१,१९३,१९७ 
चापाद्‌, (राठोड पृथ्वीराज री पत्नी) 
ती २०६ 

| राणी द्‌. २७४, २७५, २७६ 
शा (मूढराज री मा) प. २६४, 

५ 


चेनसुखराय खालसा ती. २११ 
चोधरण ती. १४, १५ 


चौहान रानी ती. ३ 
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ज 
जसमादे, (महाराजा रायसिह्‌ की 


ती. २०७ 

जसमादे हाडी (राव जोधारी राणी) 
प. १०१ 

जसमादे हाडी (गाव जोधारी राणी) 
ती. ३१ 

जसमदे टाडी ती, २१६ 

जसवंतदे राणी ती ३१ 


जसहडवाई मांमलियांणी इ ३०४,३०६ 
जसोदा(जेसा भेरवदास री वेटी)प. १११ 
जसोदावाई (मोटा राजा री बेटी)प१.३०० 


जसोदा (भाटी भांनीदास री बेटी) 
दु १ 

जांणदे राणी ती. ३० 

जांणदे हलणी ती. ३१ 

जाटणी (वाब्रूरांमरी मा) प. ३२४ 

जाङ्ची (राखाइच री मा) प. २६५ 
२६६ 

जीञ पातर ती. २१० 

जीवी, जीव्‌ ती २१० 

जेठ प, १२४ 


जेसलमेरी रांरी रतन कवरजी ती.२०९ 


जेतव्दे, कांनडदे री रांणी प- २२५ 
जमाठा पातर ती. २०९६, २१० 
जोईयांणी, (सलखेजी री रांणी)ती २० 
फ़ 
भाली कवरांणी, (कु° जोगे री बहू) 
ती. १६५ 
ड 
गली खवास ती. २०६ 
डाही इ मरी द्‌ २३०, २३१ 
डाही धाय द्‌. १८ 
डोकरी ती १०१, १२९ 


डोड गहली ती .०९७,९०९ ६६५९७१७९ 


स्त्री-नामानुक्मणिका 









[ ११३ 


त 
तनतरग पातर ती. २११ 
ताज वीवी ती २७५ 
अ रांणी, चहुर्वांण (तीड रो भ्र॑तेवर) 


त २9 
तारादे,(राव सुरतांण री वेटी । प्रथौराज- 
उडणं रो प्र॑तेवर) प, १७, २८१ 
तारादे (हरिचंदरी राणी) प. २६३ 
तुवरजो अ्रतरगदेती २०६ 
तुरकणी ती. २७०८ 
त 
दमयंती वाई प. ३१२ 
दमेतीवाई (मोटा राजा री बेटी) 
पा 3 
दुरगावतो वाई (राजा भगवानदास री 
रांराी) ष. २६७ 
द्ृडी नाचण प. €€ 
देवड़ी (चापा सींधठ री वर) प; १६३ 
देवी सोनगरी प. १५ 
द्रोपदा चहवांण ती २९ 
द्रोर्दातुवरती. २१० 
ध 
घण (जाडङचा फूल री राणी) द्‌. २२८ 
२२९, २३ 
घधनाई राठोड राणा सांगा री राणो) 
प, १६, २५. १०२ 
धायजी ती ६६ 
घारू पातर ती. २१६ 
धारूरीमा.-प २५४ 
धीरवाई १. २२ 


न्‌ 
नवरगदे सांखली, रांणो ती. ३१, १६५ 
नाई री वर प. ३२१ 
नागही चारण द्‌ २०२, २०३, २०४ 
नारगी पातर ती, २०६ 


(केपषमरजा पवद तौ ^ 


१९१४ | 


नेणजीवा देऽ नेरजवा पातर । 
नेणसुखराय पातर ती. २११ 


पंगट्टी वेटी प. ३४० 
पवार रांणीषप,. १०७, १०८ 
पत्ती, (जेतमालरी बेटी) प. २४६ 
पदमणी प- १३, १४ 
= द ४२, २०२. २०३, २०४ 
२६६ 
पदमरी ती. २५८ 


पदमां देवड़ी (मालदेवजी री माती.२१५ 


पदमां विरियांखणी. खवास प ७३ 
पदपां (भांनीदास री माता) द्‌- €२ 
पदमावती पातर ती. २१० 

पदम।वती रांरो दे° परमावती रांणी | 


पदमावती रांणी,(रांणा सांगा री कन्या) 


तह 
परमावती रांरी ती. १८६ 
पांगव्टी वेटी प. २५३, ३४० 
पातसाह री सहेली द्‌ ७० 
पारवती भटियांणी द्‌. €६ 
पुष्पक वरि दे० पोहपकवर माजी 
पूतठ दछोक्ररो प. २०५ 
पूरांवाई महेवची द्‌. १५६, १५७ 
पेमांवाई तो ५६ 
पेभावन्ो पातर ती २११ 
पोट॒पकवर।भ्रजोतसिघजी री माजी) 
ती २१३ 
पोहपराय रोग ती २१० 
पोहुपावती, (मोटा राजा री रांणी) 
द्‌ १२८ 


्रतापदे सेखावत, राणी ती २११ 
प्रेमकष्टी ती २११ 


परमक वर भय्यांणी, रांणीती २१० 


प्रभलदे द्‌ १२७ 
५ 
फत्तू पातर त। २११ 


महता नणसीरी ख्यात 


[ भाग ४ 
फत्त्‌ सेली ती. २१२ 


त 
वहुढ्ी जोगणी प, २०४ 
बाब्रूरांमरीमा जाटणी प. ३२४ 
वालवाई वीकानेरी प. २६० . 
वाहडमेरी प. १४३, १४८ 
वाहडमेरी दू. ८९, ८ | 
विरवड़ी, चारण-कादेली ती; ७६, ७७ 
बुवराय पातरती २१० 


बरु ट पदमरी (राजा मोखरा री बेटी) 
१, ३३३, ३२४ 


भ 
भगतदि रांणी ती. ३१ 
भ.टयांणी (जोधाजी री रांणी)ती १५०८ 
भटियांणी रांणीती. ३१ 
भांणवदेती २१० 
भांखीवाई (भांण जेसावत)द्‌ः १५१ 
भांटियांणी रावढठ केहर री वेटी) द्‌ ३२ 
भांणगदे ती. २१० 
भानुदेवी ती. २१० 
भानुमती ती. २१० 
भारमल म्रांघी प ३४६ 
यारमली प. ३४६ 
भ।वव्टदे, (कान्ट्डदे री रांणी)प २२५ 


स छ 
मनरगदे भटियांणी, रांणी ती. २१० 
मनसुखदे वीक्‌ पुरी, रांणी ती. २११ 
मलकी वंहणीवाठ ती. १३, १४ 
महताव पातर ती. २१२ 
महेवची द्‌ ८४ 
मांगचल्ियांणी, (ऊदे की बेर) प. ३४७ 
मांगच्ियांणी (वौरमजी की स्त्री) 

दू ३०३, ३०४. 
मांणल देवाइत द १६ 
मांणवती पातर ती. २१० 
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मांणवदे सोढी, रांणी ती. २१० 
मारवरणी प. २६३ 
मालवणी प. २६३ 
मीरांवाईप २१ 
मृदगराय पातर ती. २११ 
मेघमाठा खवास ती. २११ 
मेल णदे रांणी, खीचण प. २६४ 
मेणी, चतुरसिधरीमाप ३१२ 
मोती राय सहेली ती. २०६ 
मोहनी पातर दू. ८१ 
मोहिल कु वरानी दे° मोहिल रांणी । 
मोहिल रांणी दू ३१२, ३१३, ३१४, 
२२५, २३२८,.३२६ । 
मोहिलांणी (वीदे री ठ्करांणी) ती. १६ 
मोहिलानी दे° मोहिल राणी । 
म्रघावती वाई (राजा जसिघ री राणो 
प. २९७ + 
य 
यशोदा (राजा रायसिघ री रानी) 
द्‌. १३२ 


8 
रगनिरत पातर ती. २११ 
रगमादढधा पातर ती, २१० 


रगराय पातरप ६१ 
, ती. २०९,२१०, २११ 


रगदे भटियांणी ती. ३१ 

रंभाद्‌. ३७ 

, रंभावती (मोटा राजा री वेटी) द्‌. &३ 
रतनकवर जेसठमेरी. ती. २०६ 
रतनकु वर रांणी ती. ३२ 

रतनादे (किसनदास री बेटी) द्‌ €° 
रतनदि भियांणी, रांणीती २६ 
रतनावत राणी ती. ३१० 


स्वरी-नामानुक्रमणिका 


| १११५ 


रांणीवाई (राव मालदेरी राणी) दू. €१ 

रांमकवर (कला री वेदी) दू. ९ 

रायिकवर भटियांणीं, रांणी ती. २०६ 

रांमजोत खालसा ती. २१२ 

रांमीवाई ती. १३३, १३४ 

रांमोती खवास ती. २११ 

राईकत्ररवाई (राजसि री रांणी) 
प. ३०३ 

राजकवर, मोटा राजारीवेटी षप. २६ 

राजवाई दू- ७२, ८५ 

राजवाईं भटियाणी १. २६ 


राजां पातर ती २१२ 
राठक्ड दे० राठोड सती । 


राठोड्‌ (राठोडजी) ती. ६३ 

राठोड सती दू. ३२४, ३२५ 
रायकवरवाई (सवठरसिघ री वैर) १:२९ 
राही ब्राह्मणी ती. २१२ 

राही सहेली ती २१२ 


रुखमावती वाई, राजा महासिघरी रांणी 
प २६8७ 
रूठी राणी दे° उमदेवी भटियांणी 


रूपक्टठटी खालसा ती २०९, २१९१ 
रूपमंजरी पातर ती, २१० 
रूपरेखा सहेली ती. २०९, २९० 
रूपादे राणी द्‌. १३०, २८४ 


ल 
लक्ष्मीदेवी ती. २१५ 
लखां मांगघियांणी रांणी, द्‌. ६१ 
लजसी \तेजसी री बर) प. १८३. 
लवंगकवरजी ती. २१० 


लाग सगती ती २२२ 
लाद सगतो ती. २२२ 


लादछछांईदीती. ३० 


रतनावती (पोहपसेन री पत्नी) प. १२४ लाछां देवड़ी दू ७४, ७६, ७७ ७८ 


रवाय द्‌. १६, २०, २३, २५ 


लाडां भयियांणी, राणी ती. ३० 
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लालां देवड़ी, रांणी ती, ३१ 
लालां मांगच्ियांणी, रांणी ती. ३० 
लिखमदे भटियांणी ती. २१५ 
लिखमी ती. १०४, १०५ 
लिखमी रांणीप ३६१ 
,» दू. १५३ 
लीलादे मेहवची दू. ७५, ७८ 
लू गकवर, रांणी ती २१० 


त 
वडकवार बेटी दू. २२७, २२८ 
वडकु वार ती. २५० 


वनां पातर ती २११ 
चहज ती. ८० 


चाघेली ती. ६२३, ६& 
वारू पातरष. २१६ 
विजनां ती. २१२ 
विजी पांतरती २१२ 
विजेकू वर दू. ११० 
विनक्‌ वर दू ११० 


विमठादे रांणी दू. ५३, ७३, ७४, ७५, 


२८१५ 
वीरां हुलणी, रांणी ती, ३० 
वेणोवाई दू. १५१ 
व्रजव्रर (रांणी भ्रतभागदे) ती ३२ 
शा~ 
शेखावतजी ती. ६३ 
शेखावत रानी १. ३२३ 


स 
सकामी सहलो ती. २१२ 
सजन भटियांणी दु, &०, & ८ 
सजनांबाई दू. ७८ 
सजनां (राव मालदेव री बेटी) द. ६२ 
सतभामावाई द्‌. २५६. 
सदां खवास ती. २११ 
सदासी ती. २१२ 


मु हता नेणसीरी ख्यात 


[ भाग ४ 


सदाकवर ती. २७०, २७१ 
सरकसन्टी ती. २०६ 

सरसकटटी पातरती २०६ 
सरूपदे (कछवाही) ती. ३.१ 
सरूपदे गो हिलांणी, रांणी ती. ३० 
सरूपदे काली ती. २१४ 

सरूपदे राणी इ. २६४ 

सरूपां पातर ती. २११ 


सांखली, सांतठदास री वर दू. १८१ 
सांखली ती. १४५ 
सांखलीो, भ्राना री बहूप. २५४ 


सांखली, सुरतांण री वरप. २८२ 
साहमती कछवाही ती. २१४ 

साहिवदे तुवर, रांणी ती. २११ 
साहिवदे (दलपत रीमा) दू. १३४ 
सिणगारदे जेसदमेरी, रांणी ती. २१० 
सींधठ खीची वाघ रीमा.प. २५६,२५७ 


सींधलियांणी प. २५६ 
सीताई षप. २२१ 


सीतावाई बाहडमेरी दू. ८६, ८८ 
सीसोदणी ती. ८०, ८३ ८६ 
सीतसोदणी\(राव मंडट्टीक री बर) दू. २०३ 
सोहा री डीकरी ती. १२७ 

सुदर भुवा (गेंद री भुवा) प. ३३८ 
सुखविलास पातर ती. २११ 

सुगणादे सोढी, रांणी ती. २११ 
सुघड़राय खवास ती. २०६ 

सुजांणदे (राजा सूरसिघ री राणी) दू. ११६ 


सुपियारदे ती. ३८,१४१,१४२, १४३, 
१४४, १४५, १४६, १४७, १४८ 


सुभविलास ती. २११ 

सुरतांरदे देरावरी, र।णी ती. २१९१ 
सुबठ्टी सीसोदणौ ती. २३ 

सुहवदे जोईयांणी ष. २५१, २५२ 
सुहागण राणीप १३ 

सूरजदे (राजा गजसिघ री राणी) प१.२९६९ 
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प " चः पमा को जन जोति क 


परिशिष्ट १ | 


सूरमदे सांखली ती. ३० 
सेखावत प. ३२३ 
सेखावत मोहल द्‌. ११० 
संणी चारणी देवी प. २०४ 
सोढी दू. ५८, ५६ 
सोढ (कुभारीवर) दू. २६७ 
सोढी, पाव्रूजी री ठकरांरी ती, ७२,७६ 
७९ 
सोढी राणी दू. ६० 
सोढी (रावठ लखणसेन री राणी) दू. ४० 
साढा (लाखा री वर, दू. २३२, २३३ 
र २९३२४) २३५ 
सानगरी प. २०६ 
सोनगरी ती. ७, 


सोनगरी (कान्हडदे सोनगरा री बेटी) | 
। हरखरेखा ती. २०९ 
ट्रखां (मोटा राजा री राणी) इ. १३२ 


द्‌, ४०, ४१, ४२ 

सोनांवाई ती. ५८, ५९, ६३“ ६ 

सानां (साहिल ईसरदास री वेटी) 
ता. ३१ 

सो भागदे चाच 
ती. २६ 

सोभागदे भटियांणो, संणी (ग्रगाजी) 
ती. ३१ 

सोभागदे (दुरजणसाल री राणी) 
१. ३२५ 

सोच्छकणी {उदे री बेर) ती. २५८, 
२५६. २६१ 


(सीटोजी रे म्रतेवर) 


स्त्री-नामानुक्रमणिका 


| सो 





{ ११७ 


सोटंकणी (जगमालजी री वर) 
दू. २८७ २ठ्ठ 
सोटंकणी {सांबतसिघ सोनगरा री बेर) 
ती २६१, २६२ 
सोटठंकणी (सीदहोजी रो ्रतेवर)ती २६ 
)हड रजयतांणी इ. १४२ 
हद्रा भटियांणी, रांणी द्‌. ११६ 
स्वाट्ख री जाटणी प. ३२४ 


= 


₹ 
दंसवाई,. (राणा लाखां री राणी) ष. १५. 
ॐ 
टंसवाई (राव लूणकरण री पत्नी) 
प. २१६ 
ठसावन्डी राणी प १२३ 


हरजोतसय वडाररण ती २११ 


| हरमाच्ा सहेली ती. २०९ 


हररेखा ती. २०९ 

हसती (हसणी, हं्णी) खालसा ती.२ ११ 
हांसाजी गहलोत, संणी ती. २०६ 

ह्‌ ड, करमेती प. ५० 

हाडी, कला जगमालोत रो बेटी प. ५० 
हाडीजी रारि ती. १३५ 


| हाडी ठकरांणी १.७५ 
1 इरड़ दू. १९, २०, २४. २५ 
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[३] श्रश्वाडि पश नाम 


्रमोलक घोड़ो द्‌. २०३ 
अरवी घोडो प. €&& 
उचासरो घोड़ो (उच्चश्रवा) दू. २०३ 
उजाढठो-वद्छैरो प. २४६ 
एकलगिड-वाराह प॒ १७० 
एकलवाड़चर प. १७० 
एकल-सूकर प. १७० 
एेराकी घोड़ो प. ६&€., १०४ 
दू. \9 

9 ती १,१६ 
कच्छी घोड़ी दु. २५७, २५६. 
करहो-कीणो दू. २३३ 
काद्ण-घोडी ती. २५७, २५६ 
काटी खांनाजाद (घोड़ी) ती. २५६ 
काछी घोड़ो दू. २६४ 
काठवीं घोड़ी ती. ६४ 
कोडी धज घोड़ो प. २७२, २७३, २७४, 

२७५ | 

3) ती. ११०. १११ 
खांनाजाद काद्धी दे° काद्धी खांनाजाद। 
खासोञटती १०६ 
चछरीकार घोड़ो ती. ६६ 
जूह बाकरो ती. २६० 
जेटी घोड़ो दू. ३१४, ३१५, ३३५ 
फाभो-घोडो प. २०६ 
भीणो करहो दे० करहो भीणो । 
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तेजल-घोडो ती. ६४ 

दरियाई घोड़ो ती. २८० २८१ 
दरिया-जोईइदस हाथी ती € १ 

नीली घोड़ी प. २६३ 

नीलो (घोड़ो) ती. १२० 

पट-हस्ती दू. ४८ 

पटाभरण दू. ५० 

पड़ोहियो घोड़ो दू. ३१८ 
पांणीपंथो-घोडो दू. ५५ 

पाटहडो-महुवो (घोड़ो) प. २७१, २७२ 


वचियां रो घोड़ो प. २८१ 


वांडो ऊट ती. ७१, ७२ 
वोर घोड़ी ती. २८१, २८३, २८४ 
भु वर घोड़ो ती, १५ 


. मृग घोड़ो (ज्रग धोड़ो) ती. २६६,२७९१ 


मेघनाद हाथी प. १०४, १०५, १०६ 
मोर घोड़ो प. ३४६ 
» > दू. ३२४, ३२७ 
लाप घोड़ी प. २३५० 
लाद घोड़ी दू. २०३ 
लाल लसकर घोड़ो प. १०४,१०५, १०४६ 
लिखमी घोड़ी दू. २०३ 
वड गोड़ी प. २६३ 
वेल भस दू. १३ 
साहुलो भंसो प. २१८ 
सुपेद हाथी दू. ७० 
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२. भौगोलिक नावलावत्मै 
[१] भ्रव, नशर, देश, श्रादि 


्रणदोर प. १६२, १७७ 
श्रणधारप. १७६ 

ग्रणवांणो द्‌. १५७ 

्रणहलनगर १. २६१. 

ग्रणहलनयर दे° प्रणहलपूर-पाटण । 


श्र 
ग्रंजार द्‌. २५५ 
श्रतरगढो दे° प्रांतरगढो । 
स्र॑तरवेच प. ३३२ | 
प्र॑वलीरोदटूक प. €६ 


श्र॑वाव प. ४६ भगाल शरद प. २५८ २५६, २६०, 

अकेली १. १७६ २९१, २७ | 

प्रखासर दू. १११ ॥ दू. २६२ 

स्चलगढ ष. १७७ 9? ता. २६,४६.,५०.५१. 
५२, १७३ 


ग्रजमेर प. २४, ३७, ३८, ५२, १८६, 
१६८, २५२, २८०, २६६, ३०३, | अ्रणहलवाड़ो दे° ्रणहलपुर पाट $ 
२६२ त्रणहलवाडो-ग़टण देऽग्रणहलपुर पाटण। 

„ दू. १०२, १५१. १५ क व , | अ्रणहिलपुर पदन दे°प्रणहलपुर पाटय । 
१९१ १९०. १००० | 


१८८, १८९, १९३ 
„ ` ती. €५, ६६. ९७, १७४ | भाट 
श्रमरषणर ष. 2४० 


२१५ 
श्रजमेरगढ ती. १७४ श्रमरकोट द° ऊमरकोट। 
म्रजमेरपुर १. १८६ । म्रमरपुर ष. ३१६ 
श्रमरसर ष. २८७, ३१८, ३१६, ३३२ 


भ्रजीतपुर दे° अ्रजीतपुरो 4. 
अनीतधुरो ती. २२३ 1 भ्रमरा श्रहीर री ढांणी प. ३१८ ३१९ 
| अ्ररजणियारो दू. ४ 


सरजपुर ती. २१९ 





म्रजोध्या प. २९२ ग्ररजणी द. ३६ 

श्रटक प. ३००, २३१४ 1 अ्रजियांणो प. १६५ ३३५ 
१२८ ग्ररटवाडो प. १६२, १७७ 

शटबड़ो दु. १४५ ्ररटियो दू. १६३ 

ग्रटरोह्‌ प. ११६ ¡ अरणो प. ५२ 

अ्रटाठ चारणां री प. १७६ ्ररणोद प. १२८ | 

ग्रटाठ-भाटां री प. १७६ ग्ररबह्‌ प. १८७, १८८, १८९ 

भ्रटाढ्ी प. १८, २८२ श्ररोडद्‌. २८ 

म्रणखलो (सिवाने का गढ) ष. म्रबुद प. १८७ 
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ग्रवाइनो प. १२८ 
प्रवाह द्‌. १४२ 
्रवेटठ प. १७७ 
ग्रहनला देऽ एह्‌नव्म । 
ग्रहमदावाद दे° अ्रहमदावाद। 
ग्रहमदनगर प. ३२६ 
स 
„ ती. २७२ 
श्रहमदपुरा दू. २४१ 
ग्रहमदाबाद प. ३७, € ७, २०८, २६२ 
72 दरू २०२,२०३,२०७१२९०८) 
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1२] पवत जलाशयादि नामावली 


{नामोंको दढ निकालने वी सुचिधा के लिये राजस्थानी भ।षाकेकृद्धं गब्दों के भ्रं] 







प्ररे - रहृंट । तठाई ~ द्रेटा तालाव। 
्राडाव्रच्छा - श्ररवेली पव॑त । तद्धा - तालाव। 
उनाःव - १. जलाणय। २. | तखो -कुग्रां | 
४ भूम, रह - १. पानी से भरा रहने 
वो -कूग्रां | वाला गहरा श्रौर बङ्ञ 
कुत्रा -कू्रां। ड़7३२. विना वधा हृ 
कोट्र -कु्रं। कु श्र 
लाभ - १. तलहटी। २. पहाड़ी | नवो - पर्व॑त । 
डलाव । ३ पहाड़ का | नाठ - घाटी । पहाड़ी मागं। 
भीतर घुसा हुञ्रामाग । | ननो -नाला। 
गिर - गिरि। पवेत । पार -१. क्रं २. छोटा 
घाटावक्छ - १. वडी घटी । २. विकट तालाव।३ गांव 4 
पहाड़ का बड़ा मागं । भाखर - पवत । 


एक ही जगह के लिये | भाखरी - पहाड़ी । 


एक से श्रधिक पहाड़ी मागं। | मगरी - पहाड्यी। 
घाटी डी मायं । मगरो - पवेत । 
घाटो - वड़ी घाटी। | ववो ~ पवंत \ 
जठ ~ पील्‌ वक्ष । वाय - वापी । बावली | 


वावड़ी वापी । बावली \ 
| वाहो - नाला + | 
| वेरो -कभ्ां। | 
¡ समंद - १. तालाब । २. भील । 
समुद्र - १ तालाव। २ भोल । 
सर - १. तालाब ।२.कुम्रां। 
सागर ~ १. ताल।ब। २, भील 1 


फालरो -चारोंग्रोर सीदियों वाला 
कुभ्रां थवा वडा कुड। 
टक ~ श्िखिर। 
टोभो - २१. च्रेटा तालाव। 
२. वड़ाकुभ्रां। 
डगर ~ पवत । 
डगरी - पहाड़ी, 
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नगारो ( ) दू. ३४.२४४, 
२४५, २४६, २४७ 

नगारो (्राक्रमण-संकेत) ती. १३२, १४३ 
२७६, रर - 

नवकुठ नाग द्‌. २५२ 

नादद. २४ 

नारेठ दे° नान्ठेर । 

` नाठ (जस्र) दू. २३ 

नाठ्वंधी (कर) प. &€ 


नाढठेर (वागृदान-सस्कार) प. ७३ २८६. 


२४ 

नाठर (वाग्दान-सस्कार)द्‌.२६६.,२६२ 
२३२९४) रदे 

नाक्रेर (वागृदान-संस्कार) ती. ४१,७२, 
१०४, १४१, १६५ 

निमाज (नमाज) द्‌. ६७ 

नीसांण प, २४० 

नीसांण द्‌. ५६, ५७, २४२ 

नेग द्‌. ७२, ३२६, ३२९७ ` 

नेगी द्‌ 

नेणसीरी ख्यात (ग्रथ) ती. १७४,२०६ 
२०८, २६९४ 

न्याका ती..१०८ 

न्योावर द्‌. ३२७ 


=< -+पः 
पंच देवचियां ती. २१३ 
, पंच प्रवर ती. १७५ 
पंचाध कूण (वि.दि.) प. ३६ 
पईसो (मृद्रा । तोल) प. ७७ 
पसो (मृद्रा । तोल) दू. २७, २६, ७२, 
९ १ ५८, २८२; २०१, २११, 
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[ भाग ४. 


परसो (मुद्रा । तोलः) ती. १६३ 

पट्‌. ता. २६६, २६६ 

परवांणो द्‌ ५६ 

परवाह (दान । नेग) द्‌. ३२५, ३२७ 

पटरी (माप । सफेद वाल)द्‌. ५५.३११ 
. ३१२ 

पटो (माप) द्‌. १५४ 

पसाइता १. २८ 

पाखेड (स्थान) तो. २ 

पाघड़ी-वरोड़ (कर) ती. ५४ 

पाट प. ५. १३, १६, १९. १८६ १८८ 
१८६९, २०५, ३११ 

पाट द्‌ १०७८ 

पाट ती. १६१ 

पायाल प. २७८ 

पावड़ी ती. ५१ 

पितराई द्‌. २२२ 

पिरोजशाही-सिक्का (मुद्रा) प. १६२ 

पिरोजशाही-सिक्का (मृद्रा) दू ८ 

पोंडर-भांप (तंत्र) प. ४१ 

पी रोजी (मुद्रा) देऽपिरोजशाही-सिक्का । 

पुरस (परसो) (नाप) प. २२७ 

पुरस (पुरसो) (नाप) द्‌. ११३. १३४, 
१३६, १४२, २८६ 

पुराण (धमं शास्त्र) प. २३० 

पुरातत्त्व विभाग, राजस्थान (संस्था) 
ती. १७३ 

पुरुष दे० पुरस । 

पुखणो ती. ४६ 

पछी. (कर) 

पेरोजी (मृद्रा) दे° पिरोजशाही सिक्का । 

पेणशकशी (कर) प. १४० 

पेशकशी (कर) द्‌. ७, १०५ 

पेसकस (कर) दे° पेशकश । 

पसा दे° परईसो । 

पोतो श्रमल रो ती. २९६०, २६१, २६९ 

पका (ग्रंथ) ती. २० 
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फदियो (सुद्र) दू ३१५ 
फदियो (मुद्रा) ती. ४५, २६० 
फरमान द्‌. ५६, १०५ 

फरा दू. २७७ 

फरा ती. ७५ 


- ब 
वरदो ती. १६७ 


वट (कर) ती. ५४ 


वलि ती. १७ 


वहत्तर उमराव ती. ५३ 


वांकोदास कौ वात (ग्रन्थ) ती. २६६ 
वांणदू्‌. ४८ 


बाजरियो ती. २६० 
बापीका दू. २२१ 
बाब (कर) द्‌. ७, ८ 
वाम्बे गेजेटियर (ग्रन्थ) दू. २६६ 
बीड़ी दू. ६९, ७०, २३१, २६१ 
बुद्धिसागर (ग्रन्थ) ती. २७५ 
ब्रहुमंड वीस द्‌. १६२ 
ब्रह्मवाचा दू, २१ 
भ 

भगवद्‌ गोमंडल कोश (ग्रन्थ) प 
भद्रजाती द्‌. ६५ 
भरहेर करण (वि दि.) प१- ३४ 
भागीरथी रा दृहा (ग्रन्थ) ती. २०६ 
भांवर (भांवरी) इ. २७७ 

भांवर (भांवरी) तो. ७५ 
भाषा-भूषण (ग्रन्थ) ती. २१४ 
भुवर ढोल (वाद्य) ती. ७ 
भूमिया-वंर दे° मोमिया-वंट । 

भेट (कर) ती. ५४ 

भेर (वाद्य) द्‌. ४८, ५७ 

भेरी (वाद्य) दू.४्ठ 

ग (कर) प. ३€ 
भोग (कर दू. ५ ६ 


ग्रन्थ, संस्था. कर, मापादि-नासावली 


[ १७७ 


भोम (कर) ती. ५४ 
भोसियाचारो प. ३३५ 
भोमिया-कंट प. २८३; २४ 
म 
मंगव्-कठण ती. ४३२, ४६ 
मंगव्टीक (कर । कर-पूक्ति) दरू. ७ 
मंदाकिनी रा दुहा (ग्रंथ) ती. २०६ 
मऊ-दुष्काल (पीड़ित प्रजा) दू. ३२० 
मकर संक्रांति (पव) दू. २२ 
मण (माप, तोक) प. १६२ 
मण (माप, तोल) द्‌. ५, ७, =, ११४ 
मदनभेर (वाद्य) ती. ५३ 
मठ बो-लाग (कर) ती. शय 
मलूक (जल-क्रोडा) दू. ४१ 
मये दू. ५६ । 
महम्‌ दी (मुद्रा) दू. २१२,२३८.२५५ 
मह्सूल (कर) इ. १२७ 
महापसाव द्‌. २३७ 
महाभारत (धमे-ग्रंथ) दू. ३ 
महिला-वाग ती. २१३ 
मांगलिक सूत्र दु. २६५ 
मांढी ती ४५, ४७ 
मांणो (माप) दू. रल. 
मानसी सेत्ा प. २८६ 
| कुण्ड प्‌. ५१ 


मांमा वडप. ५१ 
म[तलोक प. २७८ 


माध्यंदिनी शाखा ती. १७५ 
माफी (कर-मुक्ति) प. २२८ . 
मारुवां-विरुद प ३३५ 
मालकोर ती. २१५ 
मालगुजारी (कर) दू. ३०१ 
मावच्ियाई भाई द्‌. १९२ 
मुकाती दू. २१६ 

कातो (कर) प. ७४ 
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मुद्रादू. २१० | रूपारास कणप. ३५, ३८ 
मुद्रा र ै रेख (कर) प. २७, ६८, १६५, २७६, 
म्‌ डका-वेरो तीो.-५४ 


' २२ 
मूत्ठ) मूढो (ग्राखेट-मंच) प. १०७,९१०८ रेख (कर) दू. १६०. २६३ 


न लक्ष्य घट दे० लात | 
मेघाडंवर दू ५६ लगन दू. ७२ 

मोभ (कर) ती ५४ लगानदार दू. ७२ 

मोहर (स्वरो मुद्रा) प २५४, २५५ | लाची (कर) तौ. ५४ 
मोहर (स्वण-मृद्रा) ती. १४६ लाख पसाव प. १०६ 


लाख-लोवड़ी दू. ७ 

लाखोटो (जल-मानक) प. ३ 
लाग {कर) षप ३६ ६४,२३२ 
लागत (कर) द्‌ ५ 

लागदार दू. ७२ 

लोकप &€ 

लोकाचार ती. ६& 


र्‌ 
रवाव (वाद्य) दू. २३१ 
रठेतली (तलवार) दू. ३१७ 
रांणाई रो विरद दू. ५१ 
रांणीपदो तौ १०५ 
राजपताने कः इतिहास (ग्रन्थ) ती २६६ 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर त 
ती. २७५ 8 
राम-स्तुति (ग्रन्थ, तौ. २०६ त त्रत. १७५ 
राजस्व दू २५८, २५६ न 
राय-ग्रांगण ती. ८€& 4 ल ४ क + ५४ 
| कसी प. १४ 
स 6 श | वरजांग-री.चंवरी प. २३२ 
र डमाठ दू. २४७ व वरतियो दू २२५ २२६ २ 
रुद्रवाचा दू. २१ | वरमा सो (कर) प. ३९ 
रेपियो (मुद्रा । दंड । भेट) प ५२, ५३, वरहेडो ती. ४६ 
११६, २३४, २५९६, २७७. २७६, | व इ ७३ 
२८४, ३११, ३१९, ३२०, ३२२. | व ती. १६५ 
रुपियो (मृद्रा । दंड । भेंट) दू. २६.४५, | वछ लाग (कर ती. ५४ 
| ६९.७१, १६०, २५७, २५८, `` | वसदेरावउत-रा-दुहा (ग्रन्थ) ती. २०६ 


२५९, ३०१ ` .. वसी प. ४५; ६६, ८२, &८,१३२, 

 कूपियो (मद्रा । दंड । भेट) ती ८३,९6., - १४१,१४४,१४८,१५१.२०६, 
१००; १३०, १४६. १६५, १६६. २८३,३०६.३२३ । 
२४२, २४५, २६७, २६८, २६६. | वसी दू. १४५,१४६.१४८९.१५३.१५७, ` 
२८३, २८६ १५८.१५९,१६०,१६१,१८१. 
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वसी ती. ८१, ८४, १५७, १६२, 

वहतीवांण (कर) द्‌. ७ 

वासि (नाप) द्‌. ५ 

वांसां-डोव ती. ७० 

वाड़ी लाग (कर) ती. ५४ 

वात ्रणहलवाडा-पाटण री (प्रथ) 
ती.४& , ४० 

वातपोस ती. ३८ 

वादट् महल प. ३३ 

वामीवंध ती. ७० 

विशति-पद्धति ती. १४ 

विजयशाही (स्वर्णं, रौप्य-मृद्रा) ती. २१३ 

विद्रुलनाथजी-रा-दूहा (ग्रंथ) ती २०६ 

विभोग प. १५८, १७३, १७४ 

विवाहू-ककण दू. २९१५, ३१०८ 

विवाह्‌-सूत्र दे विवाह्‌-कंकण । 

विसवो {कर-भाग) द्‌. ३०१ 

वीसी-ती. १४ 

वींटली ती. २१५ 

वीघो प. ११६ 

वीण (वाद्य) द्‌. २३१. 

वेद (धमे-ग्रन्थ) प. १६२ ल 

येलि क्रिसन रुकमणी री, राठौड़ प्रिथीराज 
री कही (ग्रन्थ) ती. २०६ 

वेह ती. ४३ 

वेत (नाप) द्‌. ४२ 

वेहत (नाप) दू. ४२ 

वेकु ठ द्‌. ७५ 

याज द्‌. ८ 

< ण 


शंख प. ३३६ 
शास्त्र-पुरांणा (धम ग्रन्थ ) द. ६१ 
श्याम-लता (ग्रन्थ) ती, २०४६ 

ष्‌ 


ग्रन्थ, संस्था, कर्‌, मापादि-नामावली 


 [ १७६ 


(1 
संख प. २७८, ३३९ 
संख दू. २२५ 
सतनांवा (ग्रन्थ) ती. २७५. 
सत्तर खान ती. ५३ 
सरग ष. ७, १९०, २७८ 
सरग दू. ५८, ५६, ६०, ६२० २६१ 
सरगापुर दू. ७५ 
सरचाजं (कर) ती. ५४ 
सवेरी प. १६७ 
सांमेढो ती. ४५ 
सांसया ष. १०६; १७४, १७६ 
सासिण द्‌. ३८ 
सांसरण ती. २८१ 
साका द्‌. ४४, ६ 
साठा (माप) द्‌. ‰ 
स।थरो द्‌. १२० 
साथरो ती. १२८ 
सादूल राजस्थानी रिसचं इन्स्टीटुन्रूट; 
बीकानेर ती. २०७ 
सायर महसूल दू. ७ 
सावट्‌ दू. ४५ 
सासतद्‌ २३१ 
सासतर द्‌. ११५ 


साहो प. € ७ 

साहो ती. ७५ 

सिक्को द्‌. २४ 

सिद्धान्त-बोध (ग्रन्थ) ती, २१४ 
सिद्धान्त-सार (ग्रन्थ) ती. २१४ 
सिरपाव द्‌. २९ 

सिरोषाव ती. १६९, २४४, २४५ 
सिव-मारग दु. ४५ 

सीरांवणी द्‌ २५१ 4 
सुरणाई द्‌. ६० 

सुर्थान १. १८८ 
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सुजंन-चरित (ग्रन्थ) ती. २६६ ह॒ 
स १. ७, २७८ हरिवंश पुराण (धर्मशास्त्र) दू. १५ 
सुः ् प. १ 6 ` | हव्गत (कर) ती. ५४ 
सल (कर) ती. ५४ हलांणो ती. ६२,७६,१४४,१९९,२०२ ` 
: (अ हासल (कर) प. ७४, ८७, € € 

दू. २९१२ हासल (कर) दू. ५,८,२५६,२६०,२७७ 
+ (तोल) दू. ८, ११८, ३१३ दासल (कर) ती. १३० 
ढाठ-त्रद दू. १५ दासलीक द्‌, ° 
सोनइयो (मुद्रा) प. ३, १२ त वी 


ह्दिवांणी ती. ५३ 

हठी (पव) प. ७३ 
टोटी पव) दू ७ 

होली (पव) ती. ८४ 
होरी-मंगद्ावणो ती ८४ 
होग्टी-मिलण (कर) दू. ७ 


सोमवारिया-श्रमल ती. १३४ 
सोठह-ष्णुगार दू. ५८ 
सोव्रन्न (मुद्रा) प. ७ 

सौ भाग्य-रात्रि प. १३४ 
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अनूप संस्कृत ल इन्नेरीकीम्‌'हता नैरक्ती रौ हस्तलिखित ख्यात-ति 


मे दी हई विशिष्ट पुरुषों की जन्मकुण्डलिथां 
नणती ने मनेक प्रसिद्ध पुरषो की जन्म कुडलियां मी ख्यात में उनके वर्णन 
शसगाक साथ दी ह, जिनसे उनके जन्म समय म्रौर जीवन की स्थिति पर ग्रच्छा 
काश पड्ताहं। ये कु डललिथां ज्योतिप-णास्वरमें रुचि रखने वालों के लिए वहत 
महत्व श्रार णोव को वस्तु है । एेत्तिहासिकों के लिए भी कम महत्वपूरणं नहीं है । 
ये जन्म कु इलियां केवल श्रनूप सस्त लाड्त्रेरी, बीकानेर की नेणसीरी ख्यात 
(पुस्तक सं० २०२/२४) मेहीदी हई टै। भ्रन्य किन्हींभो प्रतिलिपियों में नहीं 
ठमनसे श्रौर यह्‌ प्रति ख्यात का प्रथम भाग मृद्रित हो जाने क वाद देखने को 
मिलने के कारण यथास्थान दी नहीं जा सकी थी; श्रतःयहांदी जा रही 


| राणा सांगा री जन्मक्ण्डली 
समत १५३६९ रावसाव वद € सांगा रो डनम । संमत १५६६ जेठ सुद ५ 


रारो सांगोपा । (ख्यात पञ ५ सू उद्धत) 
३ २५ १ 
णु | 

४व्‌ ठु | ९ र 
 श्री।।| ११ चं 

९ स 

ध क ८ 
1 ७म. णं. के € 





रांणा उदसिघ री जन्मपत्रौ 
संणो उदक्षिव, संमत १५७६ भादवा सुद ११ जनम । सं° १६२९ रा फागुण 


चुद १५ राणो उदेसि काल प्राप्त हश्रो + (ख्यात पच ६ सु उद्धत) 
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जगमा सिसोदिया रो जनमपत्री 
सं° १६११ श्रसाढ वदी ५ रविवार रो जनम (ख्यात प्रसू) 


५ २.२३ 





= 


| ६ | श्री।॥| १२ श. गु 
€ 
के 


७ ११च 
भ्त १० 
सगर रो जन्म 


सं° १६१३ भादवा वदी ३ रो सगर रो जन्म (ख्यात पत्र &) 


३मं २ १ 
रा 
टर्‌ १२९ 








श्लु प्री | ११ चं 
ए शु ठ १० 
तु 
७ के & 





महाराणा प्रताप री जन्मकुण्डलौ 
सं० १६९६६ जेठ सुद ३ रविवार रो रांणा प्रताप रो जन्म (ख्यात पत्र ७) 


(11111111 11 य 


११ € 











~ । १० |- 
५५२९ ८१। | ठ. 
१ श्री।। | ७ 
२ र्‌ # ६ म.ण.के 
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रांणा करण री जन्नकण्डटी 
जन्म सं° १६४० सावण सुदि १२, मृत्यु १६९४ फायुख ख्यात परत्र =) 





३ के १ 
२ 
र र्‌ १२९ वृ. ण 


५शु.वु. | श्री) ११ 


~ -~ एरर 





६ म. १० 
र 1० 
७ & रा. च॑. 





रांणा जगतसिघ री जन्मन््ण्डठो 
जन्म सं° १६६४ रा भादवा सुद १२, संमत १७१४ रा जेठ महै धवढ्पुख 
री लडाई कांम प्रायो । 








र्ठ 
३ 
२ 
€ श ८ १ 
११ 
९८ || श्रवु 
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प{रशिषिट ३ 


यात सें प्रयुक्त पद, उपाधि श्रौर विरुदादि विशिष्ट 
संलाप्रों या शब्दों को श्रे सहित नामावली 


सकेताक्षर 
सं° -- संजा प.-- नंणसी री ख्यात वा पहला भाग 
व.व. -- वहु वचन द्‌. -- ,, „ दूसरा भाग 
दे देखिये ती. - 


४ + तीसरा भाग 


अखेसाही नांणो - जंसलमेर के रावल श्रखेराजद्रारा प्रवत्तित एक रौप्य मद्रा । 
अनवी-परवतसर श्रौर महारोटकैश्रनस्ररव)र रावत उद्धरण दहियें का विरूद। 
अभगनाय विजयी वोरोंमें श्रेष्ठं वीर्‌ । 


` अप्रल-रो-गोतो - म्रफोमचोलोगोंके श्रफाम रखने का वस्त्रका वना एकर प्रकार 
का बहटूश्रा । 
असं प्रवाड़-जत वादी - चित्तौड के राना रायमल ऊ ग्रत्यन्त बलणाली प्रौर 
ग्रसंख्य युद्धो मे विजय प्राप्त करने वाले पुत्र पृथ्वीराज का विरद । 
असतयांन-- १. हल्को किस्म का श्रनाज २. नही खने योग्य (सङा-गला) ्रनाज। 
असुख - १. णत्रूता २. रोग । 
अमुर ्रासुरी प्रकृति के कारण ममुतलमान' का लक्षणाथं पर्याय । 
(व.व.-त्रसुरां, श्रसुरांण, म्रसुरायण, म्रसराठ, म्रसुरा८, ग्रस्राठ) 
आरु कोड बंभडवाड } नवलखी सिध का वंभणवाड प्रदेण श्रौर उसका सामई 
आठ कोड सांमई | । (कहा जाता है कि सिध, कच्छं प्रौर सोरठ के 
ऽम्रमुकभांग नवलखी सिध के नाम से प्रसिद्धवे। बंभणवाड भ्राठ करोड़को 
श्राय का प्रदेश कहा जोतादै 1) 
-- आवखाडसिद्ध - १. रणकुशल । २. विजयराव चूड का विरुद । 
आग्‌ -१. यात्रा में प्रागे चलने वाला श्रौर भय स्थानों एवं शवर की सूचना 
देने वाला ग्यकिति। २. माणंदशेक 4 
.- आदित, आदित्य--दे. दीतब्राह्यण । 
. आपस् आयसजी- राजस्थान कै नाथ सन्यासियों का विरुद या उपाधि । 
स्मराम - (श्मारंम-+प्रारांण' का प्रपश्रंश रूप) वह शक्तिमान राजा या 
.बादशाह जो किक्षी भी शत्रु के ऊपर क्िसीभी समथ भारी सेनाके साथ 
अपाक्तमणतकस्तक्ञे द्विपनिततेप्या। 10 २856816 6806111 
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परिशिष्ट ३ ] शब्दों की श्रथ सहित नामावली [| १९५ 
आलप्रगीर वादशाह्‌ ग्रौरंगजेव का विरद । 
आसा गभं । 
आहाड़ा- “्राटाड़ा' नामक रगांवमें वसनेके कारण मेवाड़ के शिशोदियो (गासको) 
का एक विरुद । 
आहृठमा-नरेञ - चित्तौड के शिश्नोदिया नरेगो का एक विरुद । 
इद्र-- राजस्थानी साहित्य की सोलह दिगाग्रोमे से एक। 
इक्को-दे० एको । 
उडरगो-ष्ररणो- दे° उडरो-प्रथीराज 
उडरणो-प्थोराज--एकही दिनके म्रंदर टोडा म्रौर जालोर को विजय कर लेने 
के कारण राना रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को बादशाह की श्रोरसे दी भई 
उपायि । 
उडइदावो- कई धान्यों को मिलाकर घोड़ों के निये वनाया जाने वाला एक खाद्य) 
उपाधियों- वेद-वेदांग पडठाने वाले श्रध्यापक की एकं उपाधि । 
उमराव- वादशाहो के दरवारी हिन्दू-नरेणो की उपाधि । 
(वादशाही दरवारों मे उमरावों को संख्या मुसलमान खनो की प्रपेक्षा दो 
ग्रधिक होती थीं श्रौर वहु ७२ थीं। हिन्द उमराव युद्धो मे सिर कट जानेपर 
घड़से लडते थे श्रौर धड़ के शान्त हो जाने पर उनकी पत्तियां उनके साथ 
सती हो जाती थीं। इसीलिये कहा जाता है कि इन दो विशेषताश्रो के कारण 
उमरावोंकी दो संख्याये णाही-दरवारों मे प्रतिष्ठा स्वरूप हिन्दुभ्रो को प्राप्त थीं 
(उमराव श्रमीर शब्द का वहुवचन रूप हे । 
'उमराव' श्रौर उमराव वनो राजस्थान के ववाहिक-लोक-गीतों में एक 
नायकके रूपमे भी प्रसिद्धदहै। 
उवहौी - समुद्र । 
ऋ ष, ऋषीरवर-- १. वेद-मतों का प्रकाशक, मंत्र-द्रष्टा। २. श्राघ्यात्मिक श्रौर 
भौतिक तत्वों का ज्ञाता। 
एको ग्रनेक योद्धाग्नों से श्रकेला लडने वाला शक्तिमान वादशाह्‌ काम्रग रक्षक ।' 
एवाल्यो-भेड़-वकरी चराने वाला व्यक्ति । गड़रिया + | 
ओकर -- १. दवचन, गाली । २. विष्टा । 
ओटठी-ऊंट सवार (१. ऊट । २ ऊंट से सम्बन्धित ।} 
ओढो-रांवण- रावण के समान भयंकर महाबली, दोदाःसूमरे का विरुद । 
(विकट महावली ) 
ओढ-- १ बह वंधक-नियम जिसमें मनुष्य को गिरवी रखना पडता था ।२. मनुष्यः 


को गिरवी रखने की प्रथा। 


ओोव्गणण ग ध योगिनी, २. पत्नी, ३. महतरानी) 
ग नेताजी 8 तनक 3॥1 ॥ (१ वयो 1. ^6806111४/ ट्स नी 
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्रोठग्‌- गाने बजने वाला ढादी नौकर । 
कवर-१. राजाया जागीरदार का लड़का। २. राजकुवरी । ३. पुत्र । 
कवराणी- कूवर की पत्नी । 
कवारमग, क्वारसग-भ्राकाश गंगा! 
कणवारियो-खेतोमेसेकुताकिया हप्र नाज इकदटा करने वालासरकारी श्रनुचर। 
कनव जियो, कनवजो-क्न्नोजसे मारवाडमेश्राये हुए राठौड़ भत्र का विरुद । 
कपर वायो पांणी--कपूर-वासित पानी । 
कमं, कमध, कमवज; कमधनजियो- राठौड़ क्षुत्रियों का विरुद । 
करहीरो-ऊंट सवार, करभारोही । | 
करोडी, किरोड़ो- मुसलमानी राज्यकाल मे बादशाहकी श्रोरसे कर वसूल 
करने वाला एक प्रधिकारी । £ 
कनकछ- १. राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कनल टाोंड को सैनिक उपाधि । 
३. कनल टांड (601. 70५.) 
कव, कवराज, कवि, कवीसर, कवेसर-१. क।ग्यकर्ता चारण २. कवि ३. भाट-करवि 
कसत्‌रियो जिरघ-- १ विलासिता की एक उपाधि । २. कस्तूरीमृग । 
कल वत्‌ -१. सगोतज्ञो कोएक उपाधि । २.-एक् संगोतज्ञ जाति । ३. एक क्षत्रिय 
जाति । ४. संगोतज्ञ । + 
कांचलो- पुत्री नेग | 
क!ठ्छिया--?.साम। रक्षक । २ पड़ोसी राज्यक्रा लुटेरा। ३, लूटवसोट करने 
वाला पहाडी लुटेरा । . र 
कनूगो-वादशाही समय का एक कमेचारी, कानूनगो । 
कामदार -जागीरदार की जागीरी का मुख्य प्रवन्व-प्रयिक्रारी । 
कामेतो-दे° कामदार । 
काछ पचा कच्छं प्ौर पांचाल देश की एक देवी । 
काछराय -संणो नाम की कच्छदेश की एक देवो । 
कारण-- १. गभं । २. प्रतिऽठा । ३. मान-मर्यादा । ४. कृपा । 


कारणोक-१ योग्य। २. प्रामाणिक । ३. ज्ञाता, जानकार । ४, परोपकारी । 
५. विवेकी । ६. दरमियानगिरी करने वाला । 

काद्-भृजार-कालसे भौ युद्ध करने में समथं। 

कठो तारो-१. पिताको मारने वाले शत्र का वदना नहीं लेने वाले पुत्र की 
कलंक रूप उपाधि । २. युद्ध से भाग जाने वाले व्यक्ति का कलंककारी नाम । 

किलंब, किलप्-- कलमा पठने के कारण मुसलमान का लाक्षणिक नाम 1 (ब.व.- 
किलां, किलंवांण, क्रिल्मा, किलमांण, किलमायण) 
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व्किकडार -१. दु्ंरक्षक! २. दु्गरक्षक का पद । 
क्‌ वर-मांणो- 


वर ष्डेवडो- { . ~ (४ 
ड वर स कुवरकेनामपरजागीरी भ्रजासे लिया जाने वाला एक कर 


कवर सुखड्ो- 

कृतबस्ाही-नांणो- सुलतान कुतुवुद्ीन द्वारा प्रवतत कुतुवशाही मुद्रा । 

क्रवांर- मांस-खायय रखने का एक पात्र 1 

कृत--मरतक्र-सरस्कार। 

केसरिया- विवाहार्थं व युद्धा पहिनी जाने वाली केशर रंग की पोशाक । 

कलपुरो-कृलवा नाम के गाँव में वक्षने के कारण णिशोदियों का एकं विरुद । 

कोटवाल-१ शास्तनाधिकरारी का एक पद । २. दुगरक्षकर स्रौर उसका पद 1 

खटायत- सहन करने वाला वीर पर्ष ! 

खबरदार-संदेश-वाहुक भ्रनुचर । 

खरक कण -वायग्य ्रौर पश्चिम दिशाके वीच को दिशा। 

ख बात-१.राजाको खव।सौकरनेवान[ नौकर । २. नाई । ३. दासो । ४.रखेल स्त्रीः 

खागड़ो -१. राठौड राजपूत । २. राठोडों क। एक विरुद । ३. वीर । 

खांगोबवय -र।!ठौडों का एक विरुद । 

खांड जात -भोल, नायक, मेर प्रादि ज।तिर्यो कौ समष्टि 1 

खांन-१. बादशाह की सभाके मुसलमान दरवारो ॥ सानो कौ संख्या बादशाह 
दरवारों में ७० होती थो। इनके मुकाविले उमराव ७२ होते थे सत्तर 
खान श्रौर बहुत्र उमराव" की लोकाक्ति प्रसिद्ध है! 
२. पठानों को एक उपाधि । ३ मुसलमान । ` 

ख,डतो-बलगाडी श्रादि वहन चलाने दाला व्यक्ति। २. हल चलाने वाला व्यक्ति। 

खलता --१. र।ज।ग्रो की उप-पत्नियो का एक प्रक।र । २- रखेल । ३० दासी । 

लिलहरी, लिलहोरो, लिलोरी, विलोह रो-१. जंगली मनुष्य । २, भेड़-वकरी 
चराने वाला व्यक्ति ॥ ` 

खुरक्षांण -लक्षणाथं में मुतलमान का पर्यात्र (व.व. खुरसाणां, खुरासाणां) 

ख्‌ दलप -वादशाह । 

ख्‌ न--१. भ्रपराध । २. हत्या । 

ख॒ सांणो--रावठ खूभाण के वंशज शिशोदिया क्षत्रियो का विरुद 1 

खर - लाक्षणिक प्रथमे मुसलमान व्यक्ति । 

खडा री वाघरण-शिकार का एक प्रकार । 
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खेड्चा - मारवाड मे राटोंड क्षत्रियो का खेड-पाटणमें सर्वं प्रथम राज्य स्थापित 
होने के कारण उनका एतिहासिक विरुद । 

खड़7यत-१. एक गांव का धनी 1 २.जमीन जोत करके गुजरान करनेवाला व्यच्छि 

गंग - १. राना घणसूर मोहिल का विस्द। २ राव गाँगा की ऊन संज्ञा। 

गजधर- भवन निर्मा करने वाला शिल्पी । 

गढपति - दुगे पति, राजा 1 

गायरणी - १. गाने वाली । २. वेष्या । 

गुढी--रक्षा-स्थान । 

गृल-ल्ाग--विवाह्‌ न्रादिमे गडके रूपमेंदिया जाने वालाःएक कर) 

गेहलो-शअणहिलपुर-पाटण के शासक कणं को (मूखंता) क्रा विरुद । 

गोडो वालृरणो - मृतक को सम्वेदना प्रकट करने को जाना । 

गोत्न-कदंब-स्वगोत्री (कुटुम्बी) जनों की हत्या । 

ग्रासियो- १. ग्रास (गुजारा) के लिये मिली हृई जमीन का मालिक । 
१. विद्रोह, बागी । ३. लुट-खसोट करने वाला व्यक्ति। 

घरदेव्ी-रोटा-१. वड़ो वाटी का भोजन । २. देवी-देवता के निमित्त वनाय 
हुभ्रा वाटी का भोजन । 

घरवास, घरवासलो- पत्नी रूप मे परपुरुष के घ्र में रहना । 


घावड़यो-हानि पहुंचाने या मारनेके लिये ताकमें रहने या पीदा करने वाला व्यक्ति 
घोरघार-- कन्द के शासक पमे का विरुद । 


चकव- चक्रवर्ती राजा, सम्राट) 


चरवेदार- १. घोड़ों को देखभाल करने वाला नौकर, सईस । २. घोड़ों को जंगल 
मे ले जाकर चराने-फिराने वाला नौकर । 


चवरासियो-चौरासी गाँवों का स्वामी । २. राजस्थानी लोकगीतों का एक नायक, 
चामरियालं लक्षणां में मुसलमान का पर्याय । 


चौधड़-१. ्रावश्यक समय के लिये चतिदा वीर योद्धा । २. भ्रधिकम्रफीम खाने 
के कारण सुध-बुघ रहित व गंदा रहने वाला व्यक्ति । 

च्‌ डालो- प्रसिद्ध वीर भाटी विजयराव का विरद । 

चोटो-वदियो-जागीरदार कौ प्रजा का वह्‌ कर-मुक्त मनुष्य जिसको श्रपनी चोरी 
कटाई हृद रखनी पडती थी । 

चोधरी-१. गांव की चौधराईकाषपद। २. जातिया समाज का मखिया। 

चो रासिया-ठाकर-१. चौरासी गावो का जागोरदार। २. वडा जागीरदार। 

छकड़-एक प्राचीन सिक्का । 
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छो -- १. मृत्यु । २. युद्ध । 

छडोदार-दोचवरदार, चोवदार ! 

खतीस पवन-१ चारों वर्णं श्रौर्‌ उनके प्रंतगेत अने वाली समस्त जाक्तियां ! 
२ संसार कमे समरत जातियां 1 

छत्रपत्ति-१ मरहटों का राज्य स्थापित्त करने वाल वीरवर शिवाली कौ उषाचि 
ग्रार विस्द। २ छव्रघारी राजामा महाराजा । 

छात्राव्ठा जसलमेरके भाटी शासको का विरुद \ 

जवादि जघ्हुर-१. वह जलागार जिसके जनल में क्रीडाया मंजन करने के द्विष 
करतूरी श्रादि सुगंवित पदाथं मिल.यें गये हों । २. सुगवित क्रिये हुए जलामार 
मेको जाने वाली स्नान-क्रीडा । 

जमीदार- जमीन कास्वामी । 

जय-जंगठधर-१ वीकानेरके रायौड राजाभ्रोंकौ उपाधि ग्रौर विरुद । २.वीकानेर 
राज्य का ग्रादर्थ वाक्य । 

जलालस्यहौी जलाला नांखो- जनतालशाही रुषया । 

जवन मुसलमान का पर्याप्रवाची । 

जागड ट.लो । 

जांण1ऊ--१. भेदिया, गुप्तचर । २. चतुर विज्ञ 1 

जांम-सौराष्ट्‌ के नवानगर (जामनगर) के एाःसकीो की उपाधि। 

जागीरदार-जागीर का स्वामी, जागीर-प्रात व्यक्ति । 

जोगणो -- १. रण-पिशाचिनी । २. योग सादन करभे वाली स्त्री । ३. जोगी जाति 
के पुरुष कये स्त्री । 

जोगी -१. योगी, योग स।धन करने वाला तपरस्वो । २. ्रात्मनज्ञानी । 

गो-रावल -१ बड़ा योगो, योगोशष्वर । २. राज्य-सम्भानित यायो, 

जोगेऽवर जोगेसर - योगोश्वर 1 

जोसो - ज्योतिषो राज्य-ज्योतिषी । 

सटोछिणे १. एरु प्रकारका भूत । २. साधारण मूत । 

ऋचटिगश-१. घने बानो वाल। म्रौर काले रंग का एक वडा भूत । २. महिषाकृति व 
कलिरगका एक वड़ा भूत । 

टका -१. रुपया । २ दो पैसे (र. =.) क। सिक्क्रा, रुषये के ३२वें भाग का एक सिक्कार 

खोक ।यत-१ राजा का उत्तराधिकारी पुत्र, युवराज । २. मुखिया, भ्रधिष्ठाता । 

उकरांणी -१ ठाकुर की पत्नी । २. कुलवान क्षत्राणी । 

ठकर्‌ष्ट ठर रष्टाएर8 गहे (वि्रक्रादष् 111 सूतु(वुन वतक कुर ( 
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ठाकर- १. ठाकूर, जागीरदार । २. कुलडान क्षत्री। 
ठाक्र--१. श्रीराम श्रथवा श्रीकृष्ण (की सूति) २. श्रीकृष्ण 1 ३. दे° ठाकर । 
ठाक्रजो - १. श्रीराम श्रथवा श्रीङृष्ण (कौ मूति) । २. श्चीटृष्ण । 
ड एवड़ी- १. जागीरदार कौ एक दासी 1 २. पुत्री । 
डनी - ब्राह्यण-साधु म्रादिको दानमेदी हुई कर-मुक्त भूमि। 
ढोल दिरावरणो-प्राक्रमगके समय सूचना देने ग्रौर संगठित होने के लिये विशेष 
प्रकारसे ढोल का वजवाना । 
डावी-पाघ-राठोडों की पगड़ी का एक पेच 1 
तपसी - तपस्वी साधु । 
तहड़-क ण -सोलह दिशाग्नरोमे की एक दिशा का नाम । 
तुरक- मुसलमान व्यक्ति का लक्षणाथे नाम । 
तुरकां णो--१. तुकं राज्य, मुसलमानों का राज्य । २. मुसलमानस्व्री। 
थाटी-लार-१. प्रति व्यक्ति कर । २. विवाहादिमें थाली भर करभोजन रूपमे 
लिया जानेवःला कर । 
दलथंभरण -जोघपुर के महाराजा गजसिह का विरुद । 
दतमों स।ठऊग¶रांम-गोक्‌रोनाथ-जालोर के प्रख्यात वीस राव कान्हड़दे सोनगरे 
का विरुद । 
दानेसर, दानेसवर-प्रभात नाम महादानी कुन्ती पुत्र कणे (वसुषेण) का विरुद । 
दांम-पेसे के २५ माग काएक सिक्क्रा (६२ पैसे के र. १ के १६०० दाम होते थे) । 
दोत -दे० दीत-त्राह्मण । 
दोत-ब्राह्यरणए-चि तौड के शसक सोसोदियों के पवर्जों (वन शर्मा के बाद गोदसी- 
दित्य से भोगादित्य तक ५५ पोद्ियो) को श्रदित्य-त्राह्यण' उपाधि या अ्रल्ल । 
दीवांण-१. मेवाड़ के सो सोदिया शाप्तकों (महारानाभ्रों )का पद ग्रौर एक विरुद । 
(मेवाड राज्य के स्वामी श्रीइकलिगजी श्रौर्‌ महाराना उनके दीवान है) 
२. राज्य काप्रव्रान मंत्री; दीवान । | 
दुणांणी -१- रयं के सौवें भाग का एक पुराना सिक्का । 
२. व्याज को फनल्नावट में गणिक्त का एक साधन, दुरगाणी । 
दुगापच (दुगाय तता) -ईरतव्राटो मेँ दुगाय पवेतपरको दूगर मता देवी । 
दु्गा-पचा नाम भी प्रसिद्ध है। 


देभोत - १ देशपति, राजा । २. जागीरदार्‌ । 
देवचो,देवाचो- प्रतिज्ञा । 
घाड़वी, धाडायत, धाडायतो, धाडत, घाड़तौ -डाका डालकर घन लूटने वालाः 
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२. धास- 


धाय-भाई-धा-भाई, दू व-माई । स्तनपान कराने वाली वायका पत्र । 
भाईके वंशयों की उपाचि। 

धारेचो-विधवा का परपूरुप की पत्नी होकर रहना । 

नकीब राजा-वादशाहों के पद्राभिषेक होने, उनके राज-सभामेंश्राने तथा उनकी 
सवारीके समय विरुद-गान करने वाला सवक । 

नगारो दिराणो-्रात्रमण के समय सूचना देनेग्रौर वीरोंकासंगटित दहने के 
लिये विशेष प्रकारसे नगाड़ का बजवाना । 

नबाब-मुसलमान शासक्रया रईसोंकीएक उपावि। २. किसी सूबे का मुसल- 
मान राज्याधिकारी या शासक । 

नव कोटी-मारवाड-नौ प्रसिद्ध दुर्गो वाला विशाल मारवाड राज्य । 

नव-सहसो-१. म।रवाड राज्यके प्रसिद्ध राव मालदेव का विष्द। उ वीर 
राटौडक्षत्री 

नागदहा-नागदहा गांव में वस्नेके कारण मेवाड़के सीसोदिया-शासका का एक 
विरुद । 

नदेत-नीसागेत-चाचग के वंशज रूणवाय के सांखला का विषरूद । 

नेगो-नेग लेने वाला व्यक्ति । 

ग्याट८ा-१. श्रावेट गोष्टी । शिकारियों की भोजन-गोष्ठो । 

पंचाघ क्‌र-उत्तर प्रौर वायव्य के. वीच की दिशाका नाम ॥ 

पट्‌-प्रतिभू, जामीन । 

पडदाइत, षडदायत-राजा की वह्‌ रखेल जिसे पत्नी (रानी) के समान पदमे 
रहने का सम्मान मिला टो) 

पताई-रावल्र-पावागढ़ (गुजरात) के वीर रावल यणवन्तसिह्‌ का विशद । 

परत-री-वेढ-गतं को लडाई । 

परधांन-१. राज्य का प्रमुख पदाधिकारी. प्रधान मन्त्रौ । किन्हीं दो पक्ष 
ठिकाने या राज्यों मे प्रड हे भकगड-ट्टेया मतभेद को मिटानेय समाधान 
के लिए नियुक्त किया गया प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

पांडव-घोड़े का सईस । 

पाइक-१. पंदल सेनिक । २. हर समय पासं रहने वाला विश्वास-पात्र सेवक 


सच्चा सेवक । 
फाख।-देवलो-१. राजा का परिजन यां परिग्रहु। २. राज्य के समस्त स्व्रौ- 
पुरुष सेवक जन । 
पाटबो-१. पदाधिकारी राजकुमार, युवराज । २. जागीर का धिकार । 
पाटोधर-पटाविकारी, राजा । 


पात-१. (दान दिये जाने के पात्र) चारण भाट त्रादि। २. चारण। 
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पातर-१. राजाग्रों की गायिका 1 २. लंषटों की भोग-पात्रनारी,वे 
पातल्र-जग-विख्मात म उाराणा बीरशिरोमणि प्रताप का साहित्यिक 
पातसाहु-बादश 

पास्तवांन-*१ 


दर्जा । 


पिथोरो-१. अंतिम हिन्दू सम्राट्‌ पृथ्वोराज का साटित्िक्रनाम। २. पुथ्वौराज 
के कुदं वंशजो की उपाधि । 


पिरोजसाहौ, पिरोजा-फिरोजणाही न्पया । 

पीयल-'क्रिसन रुकमणी री वेलि' के रचयिता प्रिद्ध भक्त बीकानेर के राठीड 
पृथ्वीराज का साहित्यिक नाम । 

पीर-मुसलपानों का धम-गुरु । 

पीरोजी नांणो-दे० पिरोजसाही । 

पुण-जात-द्विजो के भ्रतिरिक्तं समस्त जाति समुदाय । 

पूतठ-छोक री-दासी । 

पृथ्वोराज-उडरणो-दे° उडरो-प्रथी राज 

पेरोजो नांरखो-दे° पिरोजसाही । 


भ्रबाड़मल-१. अ्रनेक युद्धो मे विजयी होकर कीत्ति प्राप्त करने वाला बोर योद्धा। 
२. दे° श्रसंख प्रवाड-जंतवादी । 

प्रो लियो-ढारपाल । 

भ्रोहित-१. पुरोहित । २. राजगुरु । ३. कुलगुर । 

फदियो-एक पुराना सिक्का । 

फरास-फरराश । 

फरीधर, फरसोधर-परशुधर । ्‌ 

फोजदार-सेना का श्रधिकारी, सेनापत्ति । । 

बधांणो-नियमित समय प्रौर मात्रामे नगा करने वाला बशावाज व्यक्त । 

वगसी-तेतन वटे वाला प्रविकारी, बक्षी । 

बठब ढ-युल्तान गयासृहीन क्री उप्रचि। 

बहुली -जोगणो-एक यागिनो । 


चा-१. सौरणष्ट्‌ ्रौर गुजरात के रजवाद्धं की राजमाताग्रों केनामोंकेसाथ 


लगने वाला माब्येथे-मूचक एक भ्रतव्यय । २. माता 1 


बाजरियो-१. एक मांस भोजन । २. वरात का एक विशेष भोजन-समारोह । 
बादशाह-दिद्ेतर सावभौम राजा का पद। वड़ा राजा। 
बायड-नशा करने की तीत्र इच्छा । 

[ 


नाम ।. 


राजा का खास सेवक । २. राजा की एक रेन स्त्री श्रार उसका 
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बायड़यो-नणा करने की ्रादत वाला, नणा करने को तीत्र इच्छा वाला । 

बारोरियो-१. लटेरा । २. विद्रोही, बलवाखार । 

बोवो- तवोती (मु्तलम।न कुलीन स्त्रो) का खविन्द 
लाक्षणिक्र म्र्थंमे मुसलमान शब्द का प्याय । 

बेगम-नव।व या वादशाह की पत्नी । 

ब्रह्म रिख, ब्रह्मरिष-त्रह्मषि । 

भे ड-ज्िमाड़, भ ड-किवाड-क्रपाट क्री भांति ग्रवरोव वनकर शत्रुकोम्रागे नहीं 
घटने देकरदेण की रक्षा करने वाले वीर योद्धाग्रों का विर्द्‌। 

भड-जलमसो-चितौडके राना रतनसी के भाई लखमणक्ी का विरद) 


भरहैर क ण-पूवंग्रौर ईशानके वीच करो दिशा। 

भाग-रा-हिमियचा-१. भांग से वना एक नणोला पदाथं। २.भगिपीनेको 
ग्रादत वालाः 

भ छ लोग-१. धमनीति श्रौर राजनीति से प्रनमभिज् लोग । २. अ्रसस्थ लोग । 

भोभियो-१. थोड़ा भूमि (वेतो) का स्वामी, जमोंदार। २. वहज्ञ । 

मंडलोक्-१ देरावर के देहड़, ब्रूहड ग्रौर गुणरंग का विरद व उनकी उपाधि । 
२. मंडलीक राज।, मंडलपति । 

मऊ-१. दुकालग्रस्त गरीब प्रजा जो (श्रगले वपं भुकाल हो जाने षर वापिस 
लौट श्रानेके इरदेसे) ग्रपने भरण-पोपणके लिये सामूहिक रूप से स्वदेशः 
छोडकर किसी सुक्राल वलेस्थानकोजा रही हौ । २. गरीव प्रजा । 


मनसबदार-तादशाही राजत्वकाल का मनसव प्राप्त श्रधिकारी । 
मलेछ, मले छ-१. लाक्षणिक अथं मे मुसलमान व्यक्ति। २. विधर्मी। 


महम्‌ दो-एक मोहम्मदी सिक्का । 
महाजन-९. वेश्य, वणिक्‌ । २. धनी व्यक्ति । 
1रांणा-मेवाड के शासको को उपाधि । 

महारान-१. ब्राह्मण मरौर साधुग्रो का सम्मान-मूच्क नाम । २- राजा ¢ 

महाराज कवार-युवर।ज । 

महाराजा-बड़े राजाग्नो की उपाधि । 

महाराजाधिराज-म्रनेक राजाग्रो मे प्रछान राजा, सज्नाट 

महावत-फोलवान । 

भारवण, मारवणी-१. साहिव्य-प्रसिद्ध पूगल की राजकूुगारी श्रौर. नरवर के 
दोला की पत्नी। २. मारवाड देश को स्त्री । ३- एक लाक-नायिका 
राजस्थानी लोक्-गीनों कौ नायिका । 

भारुबा-राव-मारव्राडमेसे सौराष्ट्‌ को गये हुए गोदिल क्षत्रियो का विरुद । 

मारू-; . मारवाड़ देश । २. मारवाड देश का निवासी (मव. मास्वा, मारुप्रां) 
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३. एक लोषए-नागक्र, राजस्थानी लोक-गीतो का एकं नायक्र । ४. देऽ 
मारवणी । | 
जालाएणा-१. मारवाड़के मालानी प्रदेग के क्षत्रीके लिये सम्त्रोय्रन । २. माला 

देण का क्षत्रो | 
माह्िलिवाडियो लोक-राजाके प्रतरंग लोग । 
मिरजा-१. मुगलो कौ एक उपाधि \ २. मीरजा। 
भिलक-१. मुमलमान सरदारों की मलिक उपाधि । २. लक्षणाथेमे तुसलमानका 
पर्याय 1 
सीर-१. मुसलमान सरदारो को एक उपाधि २.भ्नपोर। 
म॒ हणोत-राव सीहा के वणज खेड-पाव्णाके राठौड़ राव रायपाल के पुत्र मोट्ण 


= 


के जेन घमं स्वीकार कर लेने पर उनके वंशजोंकी भ्रोसवाःलों मे प्रसिद्धिं 
'मोहणोत' णाखा । 


५ 2 


९ 


| 


मुहता-१. "मु हरणोत' काश्नपश्रण ख्प। २. मोहताईया 
३. ब्राह्मण म्रौरव्रेश्य म्रादि जातियों की एक ग्रल्ल । 
मुसही-राजकाप्रे मे कुशल व्यक्ति का पद । | 
मूछाटो माल्दे-जानोर के रात कान्ह्ूड्दे सोनगरा का भाई श्रौर मालदेव 
 साँवतसीश्नोत्त का विरुद । 


* (9 प्‌ 
मृतताई्‌ का पद । 


ची 


मूल्ां-रो-सिकार-१. वृक्ष पर वधे हुए उत्ते मचान पर वंठ कर करियाजाने वाला 
शिकार । म्रोदोकी शिकार । २. किसी ऋकाडी, 
की जाने वाली रात-की शिकार । 

मेछछ-दे° मलेद्छ । (म्लेच्छ का म्रपञ्चश रूप । व.व. मेदंण 

मेठग-चारर । 

मेवाड़ो-१. लाक्षणिक प्रथं मे मेवाड़ के मह्‌'राना कापर्यथि। २.मेवाडका 
निवासी । ` 

मेवासो-विद्रोही बन कर लूट-मार करने वाला । 

मेबासोा-मेवासियो का दूगेम व छिपा स्थान । 

मोटा-राजा-जोवपुर के राजा उदेसिह की उपाधिया उपनाम । (णरीर में बहत 
भार)।श्रर मोटेटोनेके कारण इपनामसे प्रसिद्ध होना कटा जाता है) 

मोदी-१: मोजनशाला की सामग्री के ्रचिक्रारीकाष्रद। २. ग्राटादालश्रदि 
वेचने वाला बनिया । 


रद़-रांवण -१. रान। इन्द्रवीर मोहिल काव्रिरुद। २. रावणके समान च्छृग्रौर 
हटी वीर का विशेयण । ('रडरराण' इभक्रा दछोटारूप है) 
रवद्-रौद्र लक्षणाथमे मुसलमान का पर्यावि | (ब.व. रवदां, रवद।ण, खदाईइण 
रवदायगा, रवदायत, रवदाठ) 
| 


खड या वृक्ष पर्‌ बठ कर्‌ 


छाटइण, मेद्धायग) 
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रसोईदार-रम्देदया \ 

राणा-?. करर रावल के पुत्र राना राहपसे चली श्रा रही मेवाड़ के सीसोदियों 
को उपाधि1 २. मारवाड के मालानी प्रान्त के गडा ग्नौर नगर के जागीरदारों 
को उपाचि । ३. छापर-द्रणपुर के मोहिल णासकों .को उपाधि । ४. खना, 
राजा । (सं० रांणाई) 

राखा--१ रानी, रङ्गी, राजा को पत्ती । २. राज्य करो स्वामिनी । 

रा -क्च्छम्रौरसोरठ के शासको कौ उपावि। (पूवं समयमे राजस्थान के 
जागोरदारेकी भी “रा' उपावि होती थी। दे° भ्रणखीसर कुप की देवली 
का णिलान्नेव, सं° १३४० वि.) 

राईतन १. ग्रनेक राज्यों के राजा लोग । २. राज्य वं । 

राउ-दे० राव । 

राजलोक- १. ग्र॑त:पूर, रनिवास । २. रानी 1 ३. रानियां । 

राजवी-- १. राजघ्रराने के व्यक्तियों को उपाधि 1 २. राजघरानि का व्यक्ति, 

राजा -१- राज्यके स्वामी क्री उपाति 1 २- नृपति । (सं. राजाई) 

राठी एकर जतिनजो राज्य कौ बेगार निकालती टै । बेगारी। 

रायजागे - १. राजयृत्र, यजकूुवर। २. विवाहादि लोक गोतों का एक नायक । 

राव १. मारकडके शुरू के कु राठौड शासकोंकी उपाधि। २.-भाटोकी 
उपाधि १३. राजां । ४. सरद।र। (स० रावाई) 

रावत--१. छोटे राजाश्रों कमै उपाधि । खं° रावताई) २ भील जाति। 

रावल्-१. जसलमेर के राजाभ्रों को उपाचि। २ रावन्न बापा के पिता 
भोजदित्यसे रावन्द करण कमी २६ पीटी तक चित्तौडके श।सकों को उपाधि। 
३. म!रवाड के जसोल श्रौर सिणधरी भ्रपदि मालाचीके कुदं ठिकानो के 
जागोरदारों की उपा्चि। ४. ङगरपुर भ्रौर वांसवाहला (बाखवाड़ा) के 
रावल माह से शासको क्षे उपाधि । 

राहूवे्ी दूरदेग। 

र्हादणो- १. राजाभ्रों मौर ठउकरों को रखेलियों कौ संतान, रावा लोग 1 
(उमौ राजाया ठाकर के हारा भरण-पौषणम पाने प्रर उसके यहांही रहने 
के प्रधिकार के कारण यह संज्ञा दी गई कहा जाता है) 

रिख. रिख, रिखीस्वर, रिषष-१. हारीत ऋषि । २. ऋषि । 

रूठो-रांराः - १. र।व मालदेव को रानी उमदे भरियानी का स्वाभिमानी नाम। 

<२। रास -पूव श्रौर ्रागनेय के वीच की दिशा का नाम |. 

रौद--दे० रवद । (व. व. रौदां, रौदांण, रौदाइठ, रौदायकठर, रीदाठल) 

रोौद्र--दे० रवद । (व. व रौद्रां, रदाइण, रौद्राय, रौद्राठ) 


लनो कांजो -१ जेतलमेरके रावल विजयरावका विषशूद॥ 
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२, राजस्थानी लोक-गीतों का एक नायक । ३. बहुत शौकीन ॥ 
लसकरी- कामरां की उपाधि 


लांघां-बलाव-रानां रायमल के पृत्र पृथ्वीराज की श्रद्‌ मृत वीरता का श्रौर एकः 
ही दिनम टोडा (जयपुर) ग्रौर जालोर (मास्वाड) जीत लेनेके कारणा 
एक विरुद श्रथवा विशेषण 1 

लागदार-कर वसूल करने वाला अ्रधिकारीः। 

ल्‌ टेरू-लूट-खसोट करने वाला व्यक्ति, लुटेरा। 

वजीर-१. दासी पुत्र, गोला । २. राज्खका प्रधन पदाधिकारी 

वड कवार-पूरां यौवनवती कमारी । 

वडारर-ऊचे दजं वाली दासी । 

वर तियो-१. त त्रिक } २. जेन जती । 


बसो, वसीवांन (वसी रो लोग) -१- जागीरदार की प्रजाके वेलोगजो कर 
मक्त होते हैँ ग्रौर जिन्हं विशेष सेवाएं देनी टोतीर्दै। २.वेलोग जो श्रपनी 
सुरक्षा के लिये जागीरदार को कुदं विशेष कर देते हैँ । ३ किसी जागीरदार 
की जागीरीया गांव म बसने काली प्रजा । 

वांकड़ो-राजा पृथ्वीराज कवाहे के बेटे वलिभद्र का विरुद । 

बातपोस-राजाग्रों के मनोरजनाथु कहानिये ग्रौर ख्यात-वातं सुनाने वाल 
ग्रथवा हांकारादेने वाल। व्यक्ति, 

वावसू-१ गुप्तचर । २. वायुवेग के समान भाग कर खवर लाने काल व्यक्ति ॥ 

वाहग-९ गुष्तचर 1 २. दौड़ा करने कालः । 

वाहरू-परीखा करने वाला व्यक्ति । 

वाहएऊ-दे° वाहरू । 

विचिन्र-मूुसलमान का लाक्षणिक पर्यय । 

क्िजियश्चाही दपया-जोधपुर के महाराजा विजर्य्षिट 

वेरागी-कष्णव साधुभ्रों काएक भेद । 


बेरायत-१. वर का वदला लेने वाला व्यक्ति ॥ २. बदला लेनेकी खोज मे रहने 
वाल! ग्यक्ति। 


वोढो-रांवभ-दे° श्रोढो रांवष। 


वोह रो-१. व्याज पर रुपये उधार देने वाल। वणिक्‌ । २. एक मुसलमान जाति । 
घोडश-महादान-मुमि, भ्रासन, जल, वस्त्र, दीप, ब्रन्न, तांबूल, छत्र, गंध, मालाः 
फल, शय्या, पादुका, गौ, सुवणं प्रौर चांदी-इन सोलह वस्तुभ्रों का दान 
षोडश-महादान कहलाता है । 
शीठाकुरजी गोकढीनएथ-दे° दसमों साकगखम गोकढीनाथ्‌ 
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दारा प्र्वातत एक रौप्य मुद्रा 


पपीरिणिष्व ३ | णब्दों की श्रथं सहित नामावली | -२०७ 


सपव, सगती-वह्‌ स्वरी जिसके णरीर में भटियानी श्रादि किसी लोकदेवी का 
ग्रावेण होता हो । २. देर्व्यागी स्वरी । ३. जभिनी ॥ 

सतवादौ-दे ° सच्यत्रत । 

सतो-१. दानी । २. सत्यवादी 1 ३. पतिव्रता 1 ४ मत्त पति की चिताके साथ 
जलन वाली स्त्री । ५. जौहर द्वारा जलकर प्राण त्यागने वाली स्वी । 

सत्यव्रत-सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का विरुद । 

'सर्मा-चित्तीडके शासको के प्रादि पूवज विजयपान शर्मासे वव शमा कौ ५५ 
पोदटियोंकी शर्मा उपाधि 

सवरगणो-णशकुनी, शकुन-णास्त्री । 

सहेली-१. दासी का एक प्रकार 1 २- साथिन 1 

सांमधरमी-दे० सांमभगत । 

सांमसमगल-स्वामीभक्त। 

सांवत-१. वीरोंमें प्रधान वीर, सामंत1 २. ठाकुर, सरदार 1 

'सापुरस-भला भ्रादमी । 

साह-१. प्रतिष्टित व्यक्ति । २. वाद्!इ । ३-बुदेलो के कुछ पूवंजों को उपाधि 

साहणी-घोडों के तवेले का दरोगा 

-साह्िजादी-गाहजादी 1 

साह्िजादो-शाहजादा । 

सिद्ध-सिद्धि प्राप्त योगी । 

सिद्धराज, सिधराव-म्र्णहलवाडा-पाटण के शासक सोलक्री जयसिहदेव का 
विरुद । 

किरदार -१. राजपूत । २. जागोरदार, सरदार । 

सोसोश्पि-पीपोदा गांव मे वसने के कारणमेवाडके रानाभ्रों की उपाधि १ 

सुख -र. प्रेम । २ मेल-मिलाप। ३. ने रोग्य! 

खुलतांर-१. बादशाह या नवाब को सुल्तान पदवी । २. बादघाहं + - 

सुत्रक्षार-दास्तु शित्प का विशेषज्ञ, वास्तुकममेज्ञ । 

सेठ-वनि या प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक उपचि । 

सेलहथ-१- वोर पुरूष को एक उपाधि । २. भालधारी वीर परुष । 

सेस्‌-गरप्तचर + । 

सोदागर-घोडों का व््रापारी। 

सोनइया. सोने पा-स्वण मुद्रा, सोने का सिर्केकर। । 

हलाल उ।र-ख।सो-१. बादशाह का खास एतवारी नौकर । 


- महारान] हमीर का साहित्यिकनाम्‌। 
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२०८ मु हता नेणसीरी ख्या ` भागः 


हाकम-वादशाही जमाने का एक राज्य भ्रधिकारीः।॥ 


हाव्लो- कृषक केः यहां हल च्लनेःवाला नौकर; कृषिका कामः करने वालाः 
नौकर । 


{हिदवांरणीो- हिन्दू राज्य । 

हुषदार-- १. बादशाही जमाने का एकर प्रमुख राज्य कमचारी, उजव्छार । 
हेड- मेढा, घेटा । 

हृरङवन्ये- विजयराव चूडालेः के. पुत्र देवराज का विरूद श्रौर उपनामः। 
हेठबांणो, हेठवां रिएियो-- ९. श्रघीन कर्मचारी । २. प्रधीन. पुरुष, परवशः पुरुष ॥ 
हेरू-खोजः करने काला कमंचारी. \ 
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वरि ज्जिब्ट 


स्यात में प्रयुक्त पुज श्ड्द के पर्याय व श्चयत्य पत्थयादि शब्द 


ग 
रमज 
यरगोभव 
प्रगोश्रम 
्रसी 

अ सिनसो 
र्रांण 
म्रतमरज 
उत 

ऊत 

शर्त 
केवर 
कव्छोधूर्‌ 
कवर 
कव्चद 
कृठदीप 
कव्टदोपक 
क्व्छधर 
कृष्टघार्क 
कृठ्छभांण 
कूढमंड 
कठमंडण 
दावडो 
छवो 
जायो 
जोष 
जोघार 


ब 


डावडो 
डीकरो 
तण 
तणं 
तणो 
दीकूरो 
धन 
पाटोधर 
पुत्त 
पगडो 
पत 
पेट 
वेरो 
श्रम 
रो 
लाडो 
वंस्वर 
बत 
वालो 
संभ्रम 
साव 
सुजाव 
सुत 
सुतर 
सुव 
सुवण 
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परिशिष्ट ५ 


ख्यत मे प्रयुक्त पौत्र या वंशज के पर्याय व प्रत्ययादि शब्द 


अ्रभनमो वीजो 
मरभिनमो वीयो 
कटठोघर्‌ वंसज 
कुकज दंसीधर 
द्वो संश्रम 
५ समोश्चम 
पोतो हर 
पोत्रो हरो 
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परिशिष्ट ६ 


शुद्धि वत्र 
यु. का. प. भ्रशुद्ध शध ५ 
र क्षर-त्र 'व्रपश्चुंण-परपरा 
9 एक अ मारवाड माषा का 
विलीटी (वर्णमाला के ्रादिमे लिखा- 
पढाबा जाता है) 
१ ७ इदछना इदछना व 
१ २६ ब्राह्मण के 
२ ३ वलियां बच्वियां 
२ ५ रहिनं रहिनं 
२ € पटोला पटोला 
२ ११ बेटोच््ह्ं बेटो हं ‡> 
२ १८ चीतीड चौतोड़ 
४ २३० म मे 
५ २ तयण नयण 
५ ६ भांलांवटी फाला वाटी 
६ € जसक्‌ जसकर 
& १५ चीरसम वीरसर्मा 
१० २० पीडां पीढटचां 
११ २० देव राठासण देवी राठासणः 
१२ २ अविचल अविच 
१२ ७ वधियो वधियो 
१३ ६ महापनु माह चू 
१३ € धरांरी घरां री 
भ उल्लिखित ्रजेसी' के स्थान ` जस।ह होना चाहिये ¢ 
१४ ६ डंरांसू डेरां 
१४ € गढ-रोहै मढरो 
१५ १७ खभणोर खमणोर्‌ 
१६ १९ महियो महिपो 
१६ २ इगररा डगर रा 
१६ २३ बहती द 
१६ २५ 


र 
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२१२ 1 


पृ, को. प. 


मु हता नेणसीरी ख्यात [ माय ४ 


अशुद्ध शुद्ध 


१७ २८ “्रसंख प्रवाड-जंतवादी' (संख्य युद्धो मे विजयी) का विदद प्राप्त करने 


१९८ 
१८ 
१८ 
१६ 
९६ 
२२ 
२२९ 


२३ 
२९३ 
२९३ 


२४ 
२५ 
२५ 


रन्‌ 


२७ 
२८ 
२६ 
२६ 
२६ 
२६ 
२६ 
२६ 
२० 
2०9 
२२ 
३४ 
२५ 


रप 


वाला पृथ्वीराज, उसके बाप राना रायमलके 
जीवन-कालमेहौी मर गमया) 


पारवतीरे  पाखती रें 
'सुणियो छे के वाद पुरं- विराम नहींदै) 
ग्रक्रमण ्राक्रमण 

थर घर 
राज्यधिकारी राज्याधिकारी 


पक्ति १२ 'महेस' मौर पंक्ति १३ 'जगमाल' के वीच "€ सगर" जोडिये । 
इस प्रकार सुधारिये श्रौर जो'डये-- 
17. श्राधा दिया । 18. जिससे । 19. श्रपनी 1 20. सहायता को । 


दोटोतो दोहीतो 
ऊपर करे छै, ` ऊपर करे, 
१७ जता का पुत्र १७ रूगसिह, जता के पत्र देवीदास का 
` दोहिता । 
१६२६ > १६३६ 
& सबलसिघ १० सवट्टसिघ 


गांव ४ जालोररा कुरडांसूः। गांव ४जाठोरराकुरडासू दिया। 
दीया ।"- -दीवी दस । 


घास के निमित्तजोगांव्‌ करडा सहित जालोर के ४ गांव दिये। 
थे उनमें से चार उसे दिये । 


सेद मांखन संद मांखण 

काल काठ 

मिलीयो | मिचियो 

जागीर कीयो तागीर कियो 

नीमच ` मीमच 

देवलिया रो गडासिव ` देवछिया री गडासंघ 
गांड गाड 

10 जन्त ` 10 देवलिया के निकट 
भिलीया | मिलिया 

काल कोयो , काटठ कियो 

पाल , पाढ 

दरी ` दरया) 

जावद ` जावर 
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धरिशिष्ट६ | शुद्धि पत्र { २१३ 
घु. को. पं. ग्रणुद्ध णुद्ध 

३६ १३ उदृपुर कोस छपनिया- उदैपुर सु कोस““छंपनिया-राठेडांरे 

राठोडांरो उतन च उतन चछ 

४० र दुरदास दुरसदास (दुरगदास्ष) 

४० १० मार लाद्यं मारलां चां 

४० १८ वाधघोरा वाध्रोर 

४० २०७ भोरडा भोरड़ 

४१ ५ वरदाङो चरवाड़ो 

४३ १८ सारगदेग्रोतांरो सारगदेग्रोतां ये 

४३ २८ महखमें महल 

४७ १ दलोल-कलोस दलोल-कलोव 

४७ 2२ खभणोर खमणोर 

४७ १११२ मीरमी पहुनं मीरमीपहुवं 

५० १६ रतसीरो रतनसी रो 

५० २८ जगमालकापुत्र जगमाल के पुत्र कला की बेटी हाड 
५€ ६&€ दहरं देहुरं 

५२ २२ कोसाथव्छ कोसीथल 

५३ २६ रादघदे रांघवदे 

४ २२ उपर डाय ऊपरडाय>3 

५४ ३० ऊपर दाव~आक्रमण ऊपर वालों से 

करने वालों से 
१ तर तर 
५६ १० चठतीहीनं ने चठतां ही 
५६. १६ द्द हठ 

१७ १ चावडरा चावंडरा 

५७ ३ चावडांख चावंड यं 

७ २१ छट छट 

५९ २ थाप लियो थोपलियो 

५९ १० सखुमांण खुमांणं 

९ २६ हा ह्यडा 

६१ १६ वेढने कोजं चेढ न कोञं 

९१ १€ श्राग स्र,म 

६२ ४ वाकीसा वालोसो 

६३ ४ वे घमरी चेवरम री 

६३ ७ वाधाये वधार 
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पृ कों. षं. 
८४ १५ 
९४ १८ 
६१५ ९८ 
६७ २९ 
७० १६ 
७० १७ 
७१९ २९५ 
७९१९ २८ 
७१ २६ 
७३ २५ 
७४ ६ 
७४ ६ 
७६ १८ 
७& १६ 
५७ € 
७६ १३ 
८०9 २६ 
८०9 २७ 
८१ १८ 
९. १९६ 
८१९ २३ 
८२ १० 
धरर 
(1 १. 
दर्द च 
८४ २३ 
ध 
८६ 


मु हता नेणसीरी ख्यात [ भाग 
भणुद्ध शुद्ध 
पीथा वाटो बालियो पीथा वाटो गांम वालियो 
म्हां मारे म्हां माह | 
फिर संका फिर सकां 
पचाइरण । रूपसीरो पचाइण रूपसी रो 
पदसं प्छ से 
रजम्रात" रजुश्रात 
2 सत्कार 


2 सत्कार होगा 
टिप्पणी सं० 8 ग्रौर 10 के वीचमे सं० 9 इस प्रकार जोड्यि-- 


9 हम तुमको दोनों वासो मे (जगहों मे) नहीं रखेगे 1 


पथ शपथ करके 


4 परतापका घरमे रक्खी 4. रावल प्रताप की खवासमपब्यां 
ई बनियेके स्त्रीकेगभंसे वनिय{इन के गभेसे 


वांसवारलारो वांसवाहट्टा रो 

'मांहो-माह' के ऊपर स० 9 लगाकर प्रागे की सभी संख्याग्रों को एक- 
एकं बढाकर पंकिति २३ मे ^हासलः पर लगी प्रतिम संख्या 18 को 19 
समे श्रौर टिप्पणी की भ्रंतिम पंक्ति में गही पर स्थापन कर'के पहले 


सं° 16 लगाकर “16 ननिहाल' क “17 ननिहाल 


17 महल को 


18 महलों' श्रौर “18 राज-करा' को 19, राज-कर पद्ये 1 


मेठ दीनो 

डीठ 
ऊभोमेठने 
तेतसी 
चौरासीमालिक 
चौरासी मालिक 
दीठ 

डगरपुर 

कहेक 
ड्‌गरसूुघणी 
धरां 

दया 
उवेचकिया 


धर 
तासु 


ठाड्‌ 


मेलदीन्हो 

डील 

ऊभो मेलनं 
तेजसी 

चौरासी मलिक 
चौरासी मलिकः 
दीठो 

ड्‌गरपुर 

केटेक 

ङ्गरसु घणीः 
घरां 

दिया 

उवे चकिया; 
चर 


तासु 
गोड 


((-0. २००२।. [2101260 © 311 ॥1111118/<511171; २९७७8।८|) ^6806111४/ 


परिशिष्ट ६ |] शुद्धि पत्र [ २१५ 


पृ. का 


८५७ 
८७ 
८७ 
८७9 


८9 
ठठ 


-8 1 
९१ 
६२९ 
७५ 
९६ 
€ € 
९€ 
€€ 
€€ 
१९०० 


१०१ 


१०३ 
१०४ 
१०४ 


१०५ 
१०६ 
१०९ 


२०६ 
१०५७ 
१०८ 
११० 
१९३ 


२ 
११२ 


प. 
१.४ 
१८ 
२२५ 
२७ 
र्‌ 


2 ० 6८ 4 ~< 


५१६ 
र्‌ 
२५ 
२९६९ 


१७ 
१३ 
२६ 
१३ 
२८ 


<) 


१९६ 
२७ 
६ 
२० 
२ 


त 


अशुद्ध शुद्ध 
कृठटसिघ कृसव्सिघणु 

भव्छेरो भलेरो 

पोन पौन कोसमें 

की श्रोर पूवं दिशाकीभ्रोर 

५1 | गडासंध 
संघ 
वड़ो इतवाय वडो इतवार 

तठ तठे 
ईणारं इणांर 

वदटायां चलायां 
नाहुररो नरहर रो 

दणहरा दशहरा को 

तव रह्नेके लिप जहां रहन के लिये 

भविष्य भविष्य कौ 
ग्ररवी घोडे एेराकी घोड़ं 

घोड़ा घोडा 

६ जबर € जवदू 

कल्यो क्यो 

सौ वरस पोहंचे मए जाना सो वरस पोंहच ~ मर जाथ 
भावं नदी मावे नहीं । 
करमेती तो भेजने के लिये वेतो बहुत 1 से) ग्रा जायें परंतु 
तयार है परंतु सूरजमव सूरजमल नहीं देता 
श्राने नहीं देता 

मोड़ारो बारहठ गोडां रो बारहठ 

लाखदे विदा कियो लाख पसाव दे विदा कियो 


"सुहांणौ नही' पर स, ४ पट्टि ज पक्ति € में कूमया करं छ" पर. 8 श्रौर 
"कासू दीटे ?' 9. इस प्रकार संब मे एक-एक बढाकर प २२ मं.पात' 
पर लगी सं. 15 को 16 पिये । पक्ति २९ मे “16 चारणः जोडिये । 


लखपसाव ल।ख पसाव 
13 ऊंचे वृक्ष पर मचान बांवकर किया जाने वाला शिकार । 
रांणो कल्यो राखे कहयो 

मरांरतदो . प्रांतरदो 

भाखर के भाखर र 

भाखरवाठकारो _.  भाषरवल्ारो 

वाघ - [1011260 0\/ 911 'क्िवडीि २९७९011 ^0806171४/ 


२९१६ | मु हता नेणसीरी ख्यात [ माम < 


पु कों. पं. श्रशुद्ध 

११२३ १६ खीचियांरो । उत्न 

११२३ १८ घुडवांणरा 

११३ २६ 19 मऊ्से। 20 कोख पर 


११३ २८ 2 गुडगांव ) 
११३ २६९ 22 यही । 
११४ १३ नान 

११४ २६९ सवज्‌ 

११५ १५ खातवेड़ी 
११५ १५ मोल चक्सेणी 
११५ १९७ वाघरी 


११५ २६ 11 जिसको मील---करलिया 


११५९ २७ वाचको 

११५ २८ !3दोगों 
११६ १० जीलवादो 
११८ % वीड्‌ पना 


११६९ २१ धावं 
१८० २ तापिया 
१२२ शीपक ग्रत 


१२२ ३ सुणियो चख । दिखणनू 
१२२ १५ पित्रावरण 

१२३ १६ रोहडो 

१२४ १६९ कतरी 

१२४ २७ कृतकी 

१२१५ २२ 


१२९ 


१२७ जगह्रो 
१२७ राड 


१३१ २४ चंपराय 
१३४ १५  वव्टाई 


१३५ २७ १४ कात 


१३५ २५ 1 सोभा श्रोर षरणुवा दोनों 
पहाड़ों के वीचमे 


इह 


0 ०९ 


१३६. २१ वगतुरी 


शुद्ध 
खीचियां रो उततन 
गुड्वांण रो 
19 मसे ७ कोस पर घूलकोट...- 


20 यू उकान 

2.1 येही । 22 नीचे ॥ 

नाम 

सवज 

खातादेड 

मोल चक्रसेण 

वाघरी 

11 (मारली एक गांव का नासै; 
दाव क्प 

13 वहु एकगांव कानामदहै) 
जीलवाङो 

दीट्‌ पना 

घातं 

तपिया 
प्रथ 
सुखियो छ दिखण नू 
सिक्रावरण 


रोहडी 


€> 


कं तल री 


कतल को 


दुरात्मा वादशाह्‌ के' आ्रागे कौ समस्त टिप्पणी का(मटर पृ. १२६की 
रिप्परणी है 


दढ 

जतहर रो 

राठ 

चेपतराय 

बला 

1 शोभा के पुत्र सहसमल ने सरणुवा के 


पहाडकी खंमर्मेघ्राब्रूसे १० कोस पय्‌ 
नया शर ¦ बसाया ॥ 


कगृतर्‌ 
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१३८ 
१३८ 
१३९ 
१४१ 
१४१ 
१४१ 
९१४१ 
१४३ 
१४३ 
१.४४ 
९४६ 
१५० 
१५१ 
१५५ 
१५५ 
१५८ 
१५८ 
१६० 
१६३ 
१६४ 
१७० 
१७० 
१७० 
१७१ 
१७१ 


१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७१५ 
१४७६ 
, १७१९ 


१९ 


प. 
€ 
१५ 
द 
१९ 
१६ 
२१ 
२६ 
२ 
१२ 
र 
१६ 
१५ 
२ 
११ 
२२ 
ई 
२८ 
२६ 
२१ 
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शुद्धि पत्र [ २१७ 

प्रणुद णुद्ध 
वडा वडो 
दोठो दीठे 
विनय विनय से 
वरकसो वरकसी 
सूटठ सूल 
सूट सूल 
दिया दिलवाया 
रणघीरोत रणयीरोत 
वाहमेर वाह्ड़मेर 
कोई काई 
क्यो कल्यो 
सीसोदिया सीसोदियो 
खिसरांण किसांणो 
रावट्रा-धरां महि रावा घरां महँ 
लेकिन दिन था लेकिन जीवन के दिन शेषये 
ऊदो लखारो ऊदोलाखारो 
रावल सेखावत रावत सेखावत 
नवसरा नवसरो 
कुठथांणे कुठ्थांणो 
सिवांणरो सिर्वाणा रो 
ची बो एकलवा वर चीवो एकल वाड बर 
छांठ छंडा 
लृट तूट 
हो कलियो हाकलियो 


शुरू की चार पक्तियों बाले गीत का ब्रनुवाद पृ. १७० कीं 
टिप्पणी की श्रंतिम तीन पक्तियां हे। 


वेही राव वेभी राव 
फोररा भफोरा रा 

सीवणोतो सीधणोतो 
उंडवायिडो उंडवाडियो 
भफोररा मोरा रा 

ग्रकेली ्रकेली 


प० सं० १७६ के भ्रागे पहली सं° १८६ तक के पृष्ठो कौ पृष्ठ 
संस्याएं गलत रहै, रतः इन नौ पष्ठोंमे लगी संख्याभ्रोंका 
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पृ.कों-. पं. प्रणुद्ध शुद्ध 
पृष्ठ स० १७७ श्रौर १७८ नहीं छप हैँ प्रौर सं १८५ श्रौर 
१८६ दुवारादं। दुबारा वाली १८५ श्रौर १८६ संख्याएं 
यथाक्रम हैँ । 
२७८ १ १ वागडिग्रो । देवडारो उतन १ वागड्यां-देवड़ां रो उतन 
१७६ २ २२ आ्राहिचावो ग्रह्िचावो 
१८० १९ ४ श्रहिचावो सूरदा ग्रहिच।वो खुरद 
१८० १ १३ गओ्रोडवाड़या। चारणांरो ओ्रोडवाद्धियोचारणांरो 
१८० १ १४-१५ कासघरा।  कासवरां धव्रवाड़या खींवराजनूु ; 
घष्वाड्या । खौं वराजन्नू 
टर्‌ २७ खोस्नेकी जगहमें गुप्त खोरने की जगह मे कटार गुप्त रूप स 
र्पसे रख दीं। रख दीं । 
शर्४ २० श्रसंभव ग्रसंभम 
१८४ २८ टिप्पणी सं इस प्रकार पद्ये - : ? 
“सिरोही के टीक्रायनों कमी वंशावली के कवित्त-छप्पय भ्रास्िया 
मालाके कहे हुए 1 | 
१८६ ` -२८ 12 जोरावर । 12 १. जोरावर । २. चौहान-क्षत्री 


८७ २० द्ूट न्द 

१६० १६ कीकम्म वीकम्म 

१९१ २५ महारोरवं महा रोरव 

१६२ १८ दएर्हि दरगह्‌ 

१६२ २२ पनोभ्मह थियो पनो सीहथट रो 
१६२ २७ विर्द्ध विरुद 

२६३ १४ वटो वटी 

१६३ २२ चांपा सीघली चापा सींधल 
१६९३ २७ सिवाने सिवाना 

१६४ १३ रेवड़ ` रेवतडे 

१६८ ५ दछांडनं छाडनं 

१६०८ २६ नागाके नगा के 

१६६९ २१ जोगोदास जोगीदास 

२०१ ७ विसलरो £ चीसलरोे 
२०४ ९ गढ़्रोदहै। जाोर र गढरोहै जाढोर र 
२०५ २६ मेथो मेघो 
२१७ ७ कहिया तासु कहिया ता सु 
२१७ ९& जअ | 
२१६ १४ मीरगभरू मीर गाम 
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पृ. कां. पं. ग्रणृद्ध 
२२० ३ रावट्टीजी 
२२० ठ सूद 
२२० १६ श्राप 
१९ १० वरवर्‌ 
२२२ १४ राण 
४$१1 १७ 

२२५७ ८ वद 
२२७ २१ रमंहता 
२३० २१ मोहक 
२३१ ५ चि 
२३१ १८ भारवर 
२३२ ३ चंवरीको 
२३४ १४ विहानू 
२३७ २३ 

२४० १ सभाडो 
२४० १६ श्रमो 
२४० २१ अमो 
२४१ & भारवर 
२४३ २३ 

२६४ ११ 

१.2. ९२९ 

२४९६ ४ तासु 
२४६ ७ निपठ 
२४६ १३ बाहर 
२४७ २ १७ नवभण 
२४६ २७ 

२५० २ खेदो 
२५० १३ माणकरावं 
२५१ १३ जाट्लं 
२५३ द 

२५६ १० 

२५६ १६९ वारसां 
२५८ १० माडरनं 


२ 


१ लिखमण सोमत 


कांन्हरसिघ जेतसीयोतरं 


शुद्धि पत्र 


{[ २१९ 


शुद्ध 


रावलठजीः 

सूल 

ग्रांपं 

वरावर 

राणे 

१ लिखमण समत 
वेढ 

मु हता 

मोहल 

रिव 


भाखर 


चंवरी को 

विहारी नु 

कान्ह, सिघ जेतसीभ्रोत रँ 
संभारो 

रभो 

अ्रखो 

भाखर 


भीवाकावेटाराणाका भींवाकावेटा राणा 


लोद्रां चीलू भ्रव 
टिप्पणी सुं° 18 इस 
पकार पद्य - 


लीद्रां ची लूत्रष्व 


इनका निवास जालोर परगने का सेणा एक छोटा सापरमना दहै ¢ 


जेतमाल की बेटी को 


वरहा हा संक 
साथ रने खीकयां 


तासु 
निपट 

वाहर 

नवधरण 

जेतमाल की केटी पत्ती को 
खेटो 

मांणकराव 

जायल 

वरिहाहा संक 

साथरं ने खीचिया 

वरसां 

गाङर ने 
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मु हता नेणसोरी ख्यात 


भ्रग्चुद्ध 
तिंणन्‌ 
बीस वषं तक करण 
वड़ो 


| भाग ४ 
शुद्ध 
तिरणांन्‌ 


बीस वषं तक लघु करण (करण-गेहलो) 
वडी 


१६ चूक लियो च्‌ कलियो 
४ पाटख पाटण 
१ प्रिथीरो रूप प्रिथी वेररो रूप 
१२ उभररी उमरणी 
१७ ढांखियो ठंणियो 
२१ देवताए देवताभ्रां 
४ पादं पल 
२२ वडा. वडो 
२ मुगठ मुगलं 
& सिघपुरथी कोस ११ सिधपुर थी कोस 11० [श्राघो]विदसरोवर 
विदसरोवर 
६ वलूहुठ वल्‌ हुल 
१७ गाडियो समूह्‌ गाड़ियों का समूह्‌ 
१७ तरे सो नाहरखांन तरे सो।। नाहरखांन 
१७ इणेपो रायमल इणे सो।। रायमल 
२१९ राणोभ्रापपगेलागो रांणोभ्राय पगे लागो 
२४ सखासु सरवायु 
२५ तब्रहुदथ बृहदश्वं 
१४ संघदीप संघदीप 
११ प्ररछेपघन्वा चछनघन्वा 
१८ श्रतरिस्य ्र॑तरिष्य 
२२ वरदी वरही 
२४ राणजराय रांणकराय 
२५ सजोसराय सुजसराय 
२ सुधोन सुधोन 
२ जांनरदेव जांनडदेव 
ॐ “चत्रमुज' मरौर 'भीखो' के बीच “रांपरसिघ, कल्यांण, प्रतापसिघ 
ग्रौर रूपसी' ये चारनाम भ्रौर रैं 
२५ भींवसी, राजादो मासरे भींवसी, राजा मास र हुवो 
२७ तहरेवते प्रपनेतुवरको दूलहदेव ने प्रपने भानजेतुवर्‌ करो ग्वा- 


बः 


ग्वालियर दे दिया) 


लियर दे दिया । 
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शुद्धि पत्र 

प्रशुद्र ग्रणुद्ध 
लल्हैदी सल्टैदो 
भोजारी भोज री 
सिवनब्रह्या सिवत्रह्य 
हंदायल ठ्दाढ 
राज जगनाथ राजा जगनाथ्‌ 
मुदड़ा मुटडा 
सलेहजी सलेटदी . 
लदांचण मांह लदांणा मादे 
सजरं राजा रे 
मोह्‌रि मोहारो 
रामके रामने 
२३ दहो ४३ सुरजनरा। २३ ददो 1 

२४ सुरजन राव ५ 

वाघवत चाघावत 
मारियो २। रतने मारियो । 
दासावतरा १८ रतनो दासावत 1 
मनोहरपुर गाव मनोहरपुर र गांव 


तकिया मनोहरपुर के 
निकट पहाड़ी पर वच्य 
श्रा है । 

बंठास 

ग्रमरपुर 

जेत्षिघ भ्रम्रसेणरो 
रसायलने 

खोह 


तब ग्ाहुपुरा पदु मेदिथा 


था) इसकोमा स्वालखं 
की (नागोर परगनाः.की) 
जाटने थां । 


बरा 
मारबारोे 


थी 


धावं 
घररा 


प्राधीसर 
लना नहीं म्राता 


तक्रिया मनोहरपुर के ताला गांवमें 
पहाड़ी पर बना हुभ्रय है । 


बंगस 

म्रमरसर 

जे तसिघ उग्रसेण रो 

रायसलने 

खोहरो 

तव शाहपुरा षट मे दियाथा। बलभद्र 
नारायणदासोत श्राया तव उसने मारा। 
इसकी मा स्वालख की (नागोर परगन 
की) जाटनी थी । 

बेटा 

मारां रो 

था 

घाव 

घर रा 

साधीसर 

लेना याद नहीं भात्ता 
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पु. कों. पं. श्रशुद्ध णद्ध 
३५० १ मेराज मेहराज 
३५० ४ हूं मेराजन्‌' देवे ` ह मेहराज नु मराइस । हेवं कटकः 
कंटक खाचियो । खांचियो 1 
३५० & बोलाञ वाहाऊ 
३५० । ‡ द तह्ता ह सो नातरा देणा कव्रूल किया । 
३५० ११ जांभवा घोडरो गढ़ी जांभ वाचो रो गुढो 
२५० १६ सोवत सोबत 
३५१ १२ हरभमटी ह्रभमदही 
२३५१ १३ गार गोर 
३५१ १६९ विक्र कोहर करमसियोत वीक कोहर केह्र करमसीश्रोत मारियो 
मारियो 
३५२ ८ राधो ्‌ राघो 
२३५३ १३ रूणोचा रूणेचा 
३५१५ १ २१ वोप चापो 
३५७ २० तेगियां, तिलक ` तेगियां-तिलक्‌ 
३५६ २ १० गांगारा गांगारो 
३५९ २ १३ टोकं टीकं 
३५६ २ २० स मारियो दासोत मारियो 
१३ हमीररो ह ऊॐ गे । हमी 8 
॥ १४ थिरोश्र (5 ग्र ५ ८ 
३६० २७ हमीरभ्रौर थिरा श्रवतार- हमीर थिरा काग्रौर धिराभ्रवतारदेकः 
देव के बेटे । 
३६५ ६ पाकररी पारकर री 
. भाग २ 
१ ११ वेसणा  बेसण रा 
१८६ २२ पीरोजशाह्‌ पीरोसाह्‌ 
२२ ७ रूपसी जंसठमेरगांवकादछे। रूपसी. जेसठमेर रे गांव काद! 
२२ १० उरगो ऊगो 
२ २५ जंसलमेर जंसलमेर 
२२ २ रावढ राजरा पोत्रा . रावढठ मूढराज रा पोतरा 
३ २० तांणुकोर तण्‌ कोट 
४ २ खालनांरी ` खालतांरी 
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उ-काो- पं. च्रणुढ गुट 
४ ५ भरो भरो 
४ ११ वास्णीपी वासणपौ 
४ १७ मालगाडो मालागड़ो (माकगड़ो) 
र १८ टीवरियादो टावरियाघ्टो 
४ २९१ १कीीलोडगर1 श्खवासरो १ काढठोड्‌गर। १ खचास रो गरव 
र्ध २२ १ गजिया नांव । १ गजियो । 
४ २४ उनावा उनाव 
५ ११ शु्ाया थूच्टिया 
५ ९४ मुहारारं महार रं 
५ १६ भोग श्रं मोग प्राव 
६ १२ नेगरडो तेगरड़ो 
ए १३ भ्रारम स्रारग 
द १७ भूर कांमव्ठांरो भुणकमघ्ठां रो 
६ १७ दटोसतोय दटो सत्तां रो {(?) 
द २० संमत १७०० समत १७२० 
“3 ८ ₹० १५०००) २० १५००) 
७ € वानरा करी चाब रा करि 
७ २४ लिखी जाने वाली ली जाने वाली 
ठ ७ ० ३१००) ० ३१०००} री सेड 
ग्ट ईर मऽ २०००) म० २००००} 
छ १७ म्‌० १०००) म9 १०००० 
= १५ महारा मुटार 
= १६ खड. स डाढठ 
८ १८ दिसं दसी 
ठ २२ खाडर ख।डाढ 
१० १ १५ अ्रभाहरिण ्रभोहरिणख ` 
२० २८ वहाडा चींगडा 
११ १ चीभोतो वीं मेते 
११ २३ दाप जाप 
२१ २६ नामोकी शाखाषु नामों की इतनी शखाएं 
२२ १ वापस वापस 
९२ ४ बाप । बावड़ वाप । वावङ्‌ 
१२ १५ नीबलायां नींबाघस्िया 
९ १६ भुका भूखा 
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पु,कों. षं अशुद्ध शुद्ध 
१३ ९ नाहवार नहवर 
१३ प मालो माढ्टी 
१३ १२ बोलायो छै वाछियो छे (वल्ियो छ) 
१४ १ मारण मारणा 
१५ २ जसल जेसटठ 
१६ १० भखदछः भरवद्य 
१७ २ ३ लणोट तणोट 
१७ २६ ह केकेर कृटु कर्‌ 
१८ ४ विजेरावनू विजराव तु 
१८ & वरहाहा वरिहाहा 
१६ १२ वरहाहांरा वरिहाहां रा 
१९ २८ वरहाहारी वरिहाहां री 
१९ २६ भाइयोनेपंक्तिमेसै भादयो ने रत्न को पेक्तिमेंसे 
२१५ २७ लांघ लाप 
२६९ २४ तव म्रपनी भ्रथसे इतितक तव ग्रपनी बात श्रथ से इति तक 
२३९१ ३ वावसूता वावस्‌ता 
२३९ १० ऊपाड ऊ पाड 
३७ ५ सहस वीस हण सुवग सद्‌ सृहस् बीस साहण सुचंग सह 
ढोलां सम चालत ढोलां सम चालत 
२७ त न हण खघ्टहुव्ठ 
३८ । ७ सार | प्रणी साखं 
३६ २ १४ तेजसी वडो जेतसी वडो 
३६ २१ रावठ लखसेन रावठ् लखणसेन 
४१ १ निसीगड़ी गांवरे सु तिसींगड़ी गांव र 
४१ २ नीसरियो नीसरिया 
४२ १३ मंडठ परे मंडक्प र 
४२ १७ सोनगरी सेभवारो सोनगरी रो सेभवाढठा 
४३ १६. घातण लागी घातण लागा 
४४ १३ कवरो सत्र केव्रा-सन्र 
४६ २ सिधारे सिघारे 
४६ २ तरे कोड़ी तेर कोडो 
४६ १७ रमण चणी रमणरीचघणी 
न्‌ १ १ ७. 1011126 1 ॥/॥11/14॥ 81९5 ताड रसाः 68068111 
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परिशिष्ट ६] शुद्धि पत्र [ २२ 
धू. कों. प. अशुद्ध शुद्धः ~. 
५२ २७ तुम हमारे ध्म-माईहृएये 28 तुम हमारे घर्म-भाईहृए थे 
५३ २७ धरतीको लौट त्राया घरती कोलौटा लाया 
५४ २० बांसाथी वांस थी 
५४ १० घोडांरो घोडां रो ` 
५६ २४ हाथीकी हाथी का 
५६ २५ होनेको सोने कौ 
५८ १९ सातठ सोह हमीर दे सातठ सोम हमीद 
६७ १३ च्यारां हीरा च्यारांही रा 
६७ २९ धड्सीने नमाज पढते हुए घडसी, नमाज पठते हए 
६७ ३० तलवारसे सिर तलवार से उसका सिर 
६& ११ जुथांहरा जु थांहरा 
७० ३ लणग लू णग, 
७१ ७ मूकालदे (बलै) मुकालनं 
७२ ८ दरगाहस दरगाह सु 
७४ १४ जोगी जोगो 
७६ १८ केह्रो केहर रो 
८० २६९ बे।) बेटा 
८१ १८ गांगारा गागा रो 
८७ १० एकवर एकर (एक बार) 
८९ १६ सात सोत | 
६२ १७ दोहोतो दोहीतो 
&४ ४ पतियो तपियो 
६६ १ २५ पातीं पारवती 
६७ १ ७ सीव सीलवं 
&७ २२ सोग्वेकी सीलवे की 
६&८ १ १३ रावठ कलारी बेशी रामकवर रावठकलारी बेटी 
€ २५ बेटी भीमने बेटी रामकुवरिको भीमने 
१०३ २८ टोदहिया टेहि्या 
११६ १३ घणो धणी 
११७ १६ मची 5 माज 
१२९ ३ सांमादास सामदास 
१२३२ ७ बल्‌ बलू 
१३७ ८ चाच च(चो 
१३९ २७ कान्ह मानसिहका बेटा मानर्बिह कान्हकाबेटा 
१४० १७ बुधरो बुधेरो 


शि 
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पृ कों. 


९.४० 
९४२ 
१४३ 
१४५ 
९४५ 
१४८ 
९१५१ 
१५६ 
१५६ 
१६२ 
१७२९ 
१७३ 
१.७५ 
२९१३ 
२१५ 
२१५ 


२१५ 


२१६ 
२१६ 
२१६ 
२१७ 
ॐ) 
२२० 


२२९१ 
२९२ 


२३१ 


२३५ 
२३६ 
२३६ 
२४१ 


न 


प. भ्रणुद्ध 
२७ टोको 
२२ मेलूरो 
३ श्राको 
२ जोगी 
८ हमीरार 
१ रूपसोयात 
२० रायमत राणावत 
२२ सिघलोँके 
१० श्रजलठदास 
२८ फलोघीम 
१५ बुखटो 
२८ गांवदेदियाथा 
२६ चिह्‌ 
६ म्हेजांमन्‌ 
१७ अहुर 
१६ सुतन वंभ वंस सम मोढज, 
२३ हेतुवां ्रलेखं खग देखे गहर 
वडो ४ 
२४ लोटृडां वडम भ्रांक वद्यो 
॥॥४।] , 
१७ धाधांसरू 
२० भाद्रसर 
२५ 20 नाम पर। भाद्रेसरको 
१२ चुजु जाइ्‌ (?) 
१३ मांडो 
२० जेटवो, भीम, काटी, हाजो, 
वादन, भाण 
१५ चघोणोद 
६`म्रायी `. 
२३ टिप्पणी 6 इस प्रकार 
पदिये - 
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टीको 

मेट्‌ री 

रको 

जोगो 

हमीर य 

रूपसीश्रोत 

रायमल राणावत 

सींघलों के 

ग्रचठ्छदास 

फलोधी में 

बुरवटो 

गांवदिया थाः 

चिल्ल 

म्हेजांमनू 

ग्राहुठ ्‌ 

सुतन बंभ वस्त सम मीदिजं माल सुत, 
हेतुवां भ्रलेखे खेग दे खग हर, 

वडो लोहडां वडम श्रांक वछियो ।।४॥' 


घोधांसू 


भाद्रेसर 
10 नाम पर । 11 भाद्रेसर को 
जु जाइ, 


माडां न 
जेठवो भीम, काटी हाजो, वाढेल भाण. 


धीरणोद 
प्रायो 


जिस फूल से वाड सुगन्धित थी. वह सिधा गया है । हे लाखा ` 


महराणं ! तेरे विना श्रव वह्‌ सिधसूनीदहै, तु लौट 


ठ वाट ५ 
र त्िण ऊनङ्र 

१३ तो सत बोलें छ 

१७ मांगी 
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तिण समे ऊनड़ रं 


ऊतोसत तोलैचै 
मांग 
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